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जनं शासन कीं महान्‌ सेवा करने वलि प्रमावके आचीायौ 
मे खरतर गच्छीय दादाजी के नाम से प्रसिद्ध युगप्रधानश्नी 
्जिनद॑ततसुरिजी; उनके सुरिष्य मणिधारी श्रीलिनचन्धसूरिली 
उती परम्परा के श्रीजिनङुशल्सरिजी ओर युरगेपरधानश्री 
जिनचंद्रसूरिजीः इन चारो आचांयो की वड़ी ख्याति दै। 
भरत के कैने-फोने मेँ उनके स्मारक शुममन्दिरः मूति ओर 
पादुके प्रतिष्ठितं पर्यंमानं दै । इनके प्रतिं जनंसाधीरणं की 
अदे भक्ति है ओरं इसके फटस्वरूपं उने {हलौ किक ओौर 
परिछोकिकं संख सविधि प्राप्त करने मे सदां सदायता 
मिर्छती रती दै । थं तो आपकी स्तवना में सकद स्तुति, 
स्तोत्रं कई शंताच्दिथों से कविगण निरन्तर रचते अग्‌ दैः ओर्‌ 
पटरावंियो अगदिमे उनकी जीवनीका संधिप्त विवरण मिक्ता 
दै पर आंजके बुद्धिवादी युगेँ रेतिदासिक प्रमाणो कै 
आधारं से छ्खि हुए उने जीवनचेरितरि की विशेपर्माग दै । 
दमने इसं अावर्यकतां का अनुभव कर स5 १६६१ मे सम्राट 
अकंवरे प्रतिवोधक युंगप्र॑धान श्रीजिनचंदरसूरिजी का चिस्ठृत 


जीवनचरित्र शर्ताधिक घ्रं के आधार से तय्यार करं प्रका- 
रित क्ियाथा, ओर तमी से हमारी यह्‌ इच्छा रहीकि 
इनसे पूर्ववत तीनों दादासादव का एतिहासिक जीचन चरित 
भी शीत हो प्रकाशित किया जाय । 

उपयुक्त यु० श्री जिनचन्द्रसूरिजी की जीवनी के तो अनेक 
समकारीन साधन प्राप्त हौ गए पर अन्य तीनो दादा गुरुं 
मे से श्री जिनदत्तसूरिजी का तो महत्वपूणं विवरण स-० १२६५ 
मं रचिव सुमति गणि कुत गणधर साद्धशतक वृत्ति मे टीकसे 
भिखुता द पर श्री जिनङ्ृश्वकसूरिजी ओर जिनवचद्रसूरिजी के 
सम्बन्ध मं परवर्ती पटटरावलियों के अतिरिक्त महत्वपूणणं ठेति- 
हासिक साधन प्राप्त नहींथे। संयोगसे कीकानेर के .उ० 
श्री क्षमाकस्याणजी कै क्ञानभण्डार मे युगप्रघानाचायं गुर्वा- 
वी की ८६ पर्चो की एक प्रति हमं प्राप्न हई ` अतर उसमें इन ` 
दोनों आचार्या का परिचय विशद्‌ रूप से प्राप्त दौ .गया 1 
करतः स ० १६६६५ मं उपयु क्त गुर्वावली के युख्य आधार से 
(दाद्‌ श्रीजिनङशखसुरिः नामक भन्थ सिख्दट में केवर ४-५ 
धिनो स लिखकर प्रकाशित्त किया गया! उसके पश्चात्‌ 
धमणिधारी जिनचन्दरसूरिः ओर श्युगम्रधान श्रीलिनदत्तसुरिः 
नासक प्रन्थ भी प्रकारित्त किये गये । हमारे छिखित चारों 
द्ादागुरुओके जीवनचरित्ौ की प्रमाणिकता से प्रभावित होकर 
पूज्य उपाध्यायजी श्रीरुच्धिमरुनिजी ने उनके आधार से संस्कृत 
पययद्ध चरित्र तत्का निर्माण कर भेजे । स्वगींय गणिवस्यं 
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श्री बुद्धिख्ागस्जी ते चासो चरि्बोका गुजराती अदुचाद्‌ करवा 
के अपने संपादकलत्व मे श्री महावीर स्वामी देरासर द्रष्ट 
बम्ब से प्रकाशित करवा दिये। इससे शुजराी भाषा 
भापि्यो के चयि दादागुरुओं के रेतिदहासिक परिचय प्राप्तः 
करना सुखम हौ गया 1 श्री जिनदरिसागरसूरली ने भी 
चर्यौ दादासाहव की पूजाए हमारे लिखित चरितो के 
ˆ आधार से वनार्ई, जो प्रकाशित भी हो चुकी दै इस तरह 
हमारे ग्रन्थो का जेन समाज द्वारा सुचित आद्र हुआ । 

“दादा श्रीजिनङ्शलसृरि पुस्तक प्रकाशित हए २२.वपं हो . 
गए अर वह्‌ अभी करई वर्पौ से अप्राप्य थी, अतः उसका 
्रस्तुव नया संस्करण प्रकाशित किया जा रहा दै । इसमें यथा 
स्यान छ संशोधन किए गवे दै ओौर किंचित परिवर्धन भी । 
परिशिष्ठ ‹ ख” में श्रीजिनङ्शटसूरि विरचित “शापतिनाथ 
चरित्र" आगरा स्थिति चिजयधमंसूरि ज्ञानमन्दिर की संत्रह 
पुस्तिका से नक्छ करके प्रकाशित करियाजा रहा दै, 
एवं अन्य मी कतिपय अप्रकाशित स्तोत्रादि प्राचीन 
भरतिर्यो से उद्धुत कर्‌ प्रकरारित कयि जारहेदैजो प्रथम 
संस्करण मे नदीं थे! प्रथमावृत्ति में जो विक्षेप नामों 
की सूची थी, जनसाधारण के सिये विरोप उपयोगी नदीं होने 
से दस संस्करण में नदीं दी गई ई 1 

श्री जिनकुशटसूरिजी की स्वगंततिथि के सम्बन्ध में प्रथम 
संस्करण में जो टिप्पणी श्री चद प्रस्तुत संस्करणमें नदीं दी गद । 
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करथोकि एक विशिष्ट महापुरुष द्वारा मिती फालुन कृष्ण १५ 
को श्रीजिनङ्कु्टपरिजो के स्वर्गवाय होने का दवी ` संकरत 
मिंछ्ने पर उसे दी मान्य रखना उचित समभा गया । ग्वं 
अन्य मी कतिपय ्रक्राशित स्तोत्रादि प्राचीन प्रतियांसं 
प्रकाशित किएजार्हेरै। उसी दवी संकेतसे ग्रहभी ज्ञात 
हुआ दै कि श्रीजिनकरुशलस्रिजी का अभी “कमंन्द्रदेव 
नाम दे। 

 गुर्बावछी मेँ श्री जिनकुशल्सरिजी की कड मृततियां प्रति- 
ष्ठत होने ओर उनके द्रा कर स्तोत्र रचे जाने का उद 
परं उनम से प्राचीन मूर्तियां कोई भी प्राप्त नदीं हुई आर 
स्तौत्र भी पूरे उपकन्ध नहीं दै, जिनकी खोज की जानी 
 आंवद्यक दै। .जिंस गुर्वाचली के मुख्य आधारसे य॑ह 
ग्रन्थ ट्ख गया दं वह श्रीजिनक्रुशस्सूरिजी के स्वगवास क 
४-१ चष वाद्‌ तक की दही प्राप्त दै} माम होता दकि 
समकाटीने व्यक्ति वटनाओंकोसाथदही साथल्खितेरहेदं 
इसंक्िए इसं महत्वपूणं ग्रन्थ की प्रामाणिकता निर्विवाद्‌ दै । यद्‌ 
गुर्वावरी पुरातत्त्वाचायं जिनविजयंजी से सम्पादित दोकर 
सवी जेन अन्थमाखा से प्रकाशित की जा चुकी दै। 
उसकी हिन्दी अलुवाद्‌ भी श्रीजिनदत्तसूरि सेवास'य द्वारा 
प्रकाशित खरतर गच्छं इतिहासं भाग १मेंदपचकां दै। 


इस अन्थ की भूमिका सुनि जिनविजर्यजी ने छिखने की 


छपा की थी अतः हम उनके अनेकं अभारीदै। इस म्रन्थ 
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के परिशिष्ट में प्रकाशित श्रीजिनङुशलसूरि छत श्रीजिनचद्रसूरि 
चतुःसप्नतिक्रा स्व° गणिवय्यं बुद्धिसागरजी महाराजे छींवड़ी 
भण्डार से नकल करके ओर श्री जिनङुशरसूरि चतुप्पदिका 
की प्रतिलिपि स्वगीय पी० कै० गोडेने भंडारकर ओरियन्टल 
इ स्टीट्युट, पूना, की प्रति से करव! के भिजवाडई थी अतः 
हम दोनों महादुभाों के अमारी है । श्री जिनङकश्टसूरि सप्त- 
तिका की स्चना उन्जयसागरजी ने सिन्धम्रान्त के मलिकवाहण 
नगरमे की थी । यह रचना गुरुभक्तो में पर्याप्त प्रसिद्ध रही 
द, पर उनमें ७० पयो के स्थान में केवट १५पय ही पाये जाते 
1 सम्भवतः प्रतिदिन स्वाध्यायकी सुचिधा के लिय मूल 
रचना का संकषिप्तकरण कर दिया गया दहै} सं० १५०८६ की 
छिखित प्रति में इसकी ९४ गथाए्‌ मिरुती टै इसचिये इसका 
संक्षिप्तरूप जयसागरोपाध्याय की विद्यमानता मे ही प्रसिद्ध 
दो गया मालूम दोता द । 

श्रीलिनकुशलसूरिजी की प्राचीन मूर्वियों मे सं १४८६ 
प्रतिष्ठित एकमूति मालपुरा मेँ थी लिसका फोटो श्रीनथमल्जी 
चंडाचिया से मंगवाक्रर इसम्नन्य मे दिया दै। 

भक्तवत्सर शुरुदेवकी जीवनीकी यदह हितियावृत्ति पाठकों 
के करकमलों मे रखते दमे अत्यन्त हपं हो रहा दै। निवेद्क- 

अगरचंद्‌ नाहटा, भवरलार नाहडा 

श यह मूति अभी' मणिवारी जिनचन्द्रमूरिजी के स्मारक महोद 
(दिल्छी) के गचरु्जय सचना मंदिर में पूज्यमान है जिसका टेख-दस 
प्रकार है * £~ ` 

९-- सवत्‌ ९४८६ वयं ज्येष्ठ सुदि ५ गुक्रे सा० रामदेव मार्या 
मूरद पुत्र । २--सा० साहणकेन श्रेयाऽथं श्रीजिनकुञ्सूरि मूति 
का० ३-- श्रीलसतरगच्छ श्रीजिनवद्धनसूरि ष्ट्रं प्र० श्रीजिन- 
चन्दरसूरिमिः 1 


अजीमगंज निवासी धर्मिष्ठ ओसवार समाज-भूपण्र स्वर्गाय 
चारू प्रसरनचन्दजी योधरा 

वंगाक्े जेन समाज से धर्चिषट ओर संस्कारसम्पन्न 
परिवारों म अजीमगंज के वोथरा परिवार्‌ का स्थान महत्व 
पूणं दै । अभावग्रस्त ओर सध्यवित्त भाइयों पर इस परिवार 
के मुख्य व्यक्ति महामना श्री प्रसनचन्दजी बोथरा की कल्पवृक्ष 
की माति सद्‌ा गहरी छाया रहती थी, वरसी कारण आपका 
नाम आज मी समाज में वड आदर के साथ लिया जाता द । 
आपका जीवनसोरभ कीर्सि-कटापों से ओत-प्रोतत था क्योकि 
` उद्रभावना आपकी जीवन सटचरी थी । देव शुर धर्म पर 
आपकी अटल आस्था थी ओर उसी श्रद्धा-मक्ति का वीज 
आपके वंश मं विरासत रूप चे पहवित ओर कुघ॒भित ह । 
परिणामतः आज भी आपका परिवार-दान, शीट, तप समर 
भाव--चारो प्रकारके घर्म॑सौर्म से आमोदित दै! यह्‌ सव 
पुण्यात्मा वावुं प्रसनचन्दजी साव का पुण्यप्रभावं है, यतः 

पाठकों को यहां जापका संशचिप्र परिचय कराया जाता दे । 


क चावु म्रसनचन्द्‌ वोथरा का जन्म सं० १६४६ 
मिती बंशाख कृष्णा ९५ को गजीमगं सें हुमा था । आपके 


। (५ 
-अजीमगंज से हई । सोलह वप्रं की उग्र तकं आप. वहीं पर 


रहे । तदनन्तर आप कट्कन्ता आये ॐर्‌ पार का व्यापार-- 


दखाली का काम कस्ने खगे! अपतत सद्गुणो : के कारण 
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स्वर्गीय वाब, प्रस॒नचन्दजी वोरा 


५, 


आपने इस काम मे वड़ी उन्नति की । आप बड़ ही मिटनसार 
ओर ज्यवदारङुशख थे, इसलिये समस्त दखार-परिपद में 
आप सर्वोपरि वन गए । आपके सौलन्य एवं उदार प्रति 
के कारण पाट फे समस्त व्यापारी ओर दङाल-मण्डल में 
आपका वड़ा आद्र-सम्मान था । 

सुयोग्य पुत्रो कै धोपर कायंभार सोंपकर निवृत्त हो जाने 
की मर्यादा आयं संति मे पुरातन कार से ची आर्दी 
दे। जय जाप प्रचपंकेहो गष तो अपने तीनों सुयोग्य 
पुत्रो --परिचन्दजी, श्रौीचन्दजी, गंभीरचन्दजी को सारा 
कारोवार का भार सौपकर आपने विश्राम प्रहण कर्‌ छिया । 
आप अपने समय का सदुपयोग धमं-ध्यान मे विताते हुए 
स्वधरमीं बन्धुओं की सेवा में सचिदोप संखम्न रहते ये । 


आप बड़ दया ओर कोमलं हृदय के थे} आपकी 
मनोभावना अत्यन्त विशाल ओर उदार थी। आपके दुन 
खरोत का अजसप्रवाह सतत्त चालू था ओर माशा करके भाया 
इजा कोई भी व्यक्ति खाखी हाथ नदीं सौटता था। सामान्य 
स्थिति के ओसवारु-बन्धु का दुःख-वदं ज्ञातकर्‌ आप याचित- 
अग्ाचित यथोचित सहायतां प्रदान करते रदते थे। आपे 
यशोकिप्सा लेशमात्र भी नहीं थी । अत. रप्तदान देनेमे अति- 
शय आनन्द का अनुभव करते ओर चुप-चाप वर्पभर की उप- 
भोग्य अभी वस्तु तदेच्छु वर्गं फ यदा भिजवा देने की प्राचीन 
परम्पसा फे परिपाखन के कारण अजीमगंल का समस्त समाज 
आपके िए तरस रदा दै 1 
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अजीमगंज में धार्मिक ओर व्यवहारिक शिश्चामं प्रबन्ध 
का अभाव देखकर आपने अपनी धम॑पन्नी के स्मरणाथं--श्वी 
पवनङ्कुमारी-ज्ञानमन्दिर नामक ज्ञानशाला की स्थापना की। 
इस संस्था का उदूघाटन-समासोह सं०. २००५ में सिद्धान्त- 
महोदधिः व्याख्यान वाचस्पति जंनाचायं श्रीपूञ्यजी श्रीजिन- 
विजयेन्द्रसूरिजी महाराज के कर-कमखो द्रारा कराया गया 
था] आज भी इस शिक्षण संस्था द्वारा अनेक वालटक-वाछि- 
काए' शिश्ना प्राप्तकर रहे दैः। 


श्री प्रसनचन्दजी साधारणतया स्वस्थ अर्‌ भ्या नामस्त- 
थारुणःः के अचुसार प्रसन्न रहते थे । प्रर शरीर नाश्वान 
दे, सोम-रोम मेँ रोगों का उत्पन्ति-स्थान दै, कव क्रौनसा रोग 
उत्पन्न हो जाय †¶ प्रता नही । आप भी अकस्मात्‌ माघच्रष्ण 
१९ करो अस्वस्थ हो गए । उपचार पर उपचार कराये गये पर्‌ 
“ध्लृटी को बृटी नही” क अनुसार आप भवयाच्रा की अवधि 
परिपृणं कर मिती माघ कष्ण २३ क्रो मध्यान्द्‌में सादर ग्यारह 
वरजे इस नश्वर देह का त्यागकर परद्ोकवासी हो गए ] आपः 
आज संसारम नही है पर आपकी कीर्तिं देह असर दै। 


आपके सुयोग्य पुत्र श्रीपरिचन्दजी साद्व आदि खों 
रुपया सत्कार्या में स्वधर्मासक्ति आदि सप्रकषे्ों सें 
सतत्‌ व्यय कर रहे हः । आपका सारा परिवार धर्मिष्ठ तपस्वी 
एवं सदाचारवान दै । दादासाहव के आप परमभक्तदै, 
ओर उन्ही गुरुदेव के परमभक्त अपने पूज्य पिताजी की स्फति 
"दादा श्रीजिनङ्शलसूरि” भ्न्थ की यह आवृत्ति गुरुभक्तो के 
करकमलों मे समपंण करते हुए पिमक्ति ओर गुरुभक्ति के 
द्वियुणित कछाभसे कामान्वित हो रहे दै; अतः साधुवादाह दै 


प्रस्तावना 


श्वेताम्बर जेन संप्रदाय के जितने गच्छं का इतिदास 
उपल्ध दोता है उन सव मे खरतर गच्छ का इतिदास -विरोष `, 
चिस्तृत ओर विचिघ साधन संपन्न र । खरतर गच्छ की पटा 
वल्यां सख्या में भी खव अच्छी मिरी द ओर रचनामे भी 
कटं एक यथेष्ट पुरातन । पटरावचियो के अतिरिक्त संस्कृतः भराकृत 
ओौर देश््यभापा मं द्योटी-बड़ी गुर्वावियां, स्तुतिर्या ओर रास 
भास आदिं कृतियां मी अनेक उपर्य दोती र । अन्यप्रश- 
स्तिया, पुस्तक ्रेशस्तियां, मन्दिर्रशस्तियां ओर मूर्तियां तथा 
पाटुकाओं पर उत्कीणं दोटे-वडे ठेख भी सेकडोँ की संख्या में 
वियमान ई । इन सव साधनोंका व्यवस्थित संप्रह ओर संक- 
खन .किया जाय ओर उन सव को अच्छ ठङ्ग. से संपादित ओर 
. प्रकाशित किया जाय तो उससे खरतर गच्छ के गौरव का अतर 
चिस्तार का चदा. मनोरंजक; ` प्रमावोत्पादक अर वास्तविक ` 
इतिदास. चिद्धानों के सन्मुख उपस्थित किया जा सकता दै । 
`, द्म यह्‌ देखकर घडा आगतन्द्टोता दं कि इस गच्यु के एक 
श्रद्धाशीख चन्धु-युगछ-भाई, श्री. -अगस्चन्दजी नादटा ओर्‌ 
~ श्रा भंवस्छाटयी नादटा-दस दिशामे. खव प्रशंसनीय प्रयत्न कर 
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हे दैः ओर अपने पूर्वाचार्यो अर पूरवज्नोकी कीर्ति को प्रकाश 
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मे काते का पुण्योपाजंन कर रहं देः, 
इससे पहले श्री लिनचन्द्रसुरि ` चरित्र ओर पतिदासिक 
जन कान्यसं्रह नामक दो पुस्तक उन्दोनि अच्छे टद्गससम्पाद्ित 
कर प्रकारित की दह ओर अव यह द्रादा श्री निनङकशटसरिका 
चरित्र प्रकट कर रहे हं । इसके सिवा ये दोनों चन्धुं अन्यान्य 
प्र-पत्रिकाए' आदि मे इतिहास विपयक सामग्री कौ टक््यकर 
दोरे-वड़े अनेक ठेख; निवन्ध अआगदि टलिख-लखिख कर्‌ इस चिपय. 
की खोज के प्रेमियों को कितनी ही. नदर वाते ज्ञात करिका 
अभिनन्दनीय उद्यम करते द। मारवाड्‌के इधर उधर के 
अनेक स्थानों मे भ्रमण कर पुराने मन्थ पत्र आदि सामग्रीका 
संग्रह भी उन्दने अपने स्थान (बीकानेर) मे अच्छाकर रखा 
हे ओर करते जा रहे दै । अपते व्यवसायी जीवन के निमित्त 
वंगाल अर आसाम जेसे दूरके देशों मे, व्यापारिक कारो- 
वार में व्यस्त रहते हुए भी ये चन्धु इस प्रकार निरन्तर साद्ित्य 
सेवा मे अपना योग्य देते रहते ह ओर यथाशक्ति तन, मन 
अर धन का सदुपयोग करते रहते दै--जो अन्य जंन-वन्धुओं 
के लियि अवश्य अनुकरणीय ओर अनुमोदनीय दै । | 
श्री जिनङशङसूरि का यह्‌ चरित्र प्रायः पेतिदहासिक तथ्य- 
परिपूर्णं दै । चिञयुद्ध इतिहास मे चमत्कारिक ओर -अमालुपिक 
चटनाओं की कोई प्रतिष्ठा नदीं है । ठेकिन हमारे देशा के इति- 
टासका उपादान प्रायः चमत्कास्मय वर्णन ही से परिपू होता 
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दै। हमारे मानसिक पैर वौद्धिक संस्कार परापूवं से इस 
चमत्कारमय वातावरण से इतने ओत-पोत हो रहे हैँ फि यदि 
हमारे किसी पूर्वज या महापुर के जीवन वृतांत में को चम- 
^त्कारिक घटना का निर्दशजो हम न देख सके ओर न पा सकं 
` तो हमें इस व्यक्ति के वं शिष्टय मे कोई चिरोप श्रद्धा ही नहीं 
उतपन्न हो सकती । इसलिये,दमारे पूरवंजों के इतिदासके आेखन 
म हमे पद-पद्‌ पर इस चमत्कार अलङ्कार का दरशन होता 
रहता दै ओौर वुद्धि ओौर विचार शक््तिको गाह्य न दौनेपर भी 
श्रद्धा ओर संस्कार के कारण हमें उसमें भक्ति रखनेकी भावना 
हयौ आती है । जिनकुशठसूरि के इस चरित्र म देसी कोड खास 
चमत्कारिक घटना का निर्देश नजर नहीं आता ओर प्रायः 

जितना वर्णन दै वह्‌ सव ही एेतिहासिक वास्तविकता का 
विधायक दै । चरित्र ठेखकोने ्वर्गवासके पश्चात्ूवारे' शीपंक 
क नीचे जो थोड़ासा, इन आचाय के प्रभाव का महत्व वत- 
छाने कै लिए कुदं चमत्कारिक ब्ृतांत का उत्छेख कियाद 
उसका सम्बन्ध चरित्रनायक के निज के मानवी जीवनके साथ 
ङ्ध मी नदीं दै 1 वे सव उनके मृत्युके वादकी वाते है जो उनके 
भक्तगणों हारा प्रस्तुत की गर्द दै । जिनकुशरसूरि के जीवन के 
साथ सम्बन्ध रखनेवाली सभी व्यक्तियों ओर प्रवृत्तियां, प्रायः 

उनके समकाटीन उनल्छेखों ओर प्रमाणो से सिद्ध ओर समर्थित 

होती द । इसखिए यह चरित्र एक प्रकार से शुद्ध इतिद्स 

सिद्ध जीवन वणन (एप्प प्राऽ्नाण्ा एणा) हयीदै। 
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दसम कौट शक नदीं 7 चिः श्री जिनकृशख्सृरि तदं चगि 
वान्‌ ओर प्रभावश्राद्धी पुस्य ध्रे। प्सान हता तो चरतर, 
गच्छानुयायी वग मं, आज संकटो वर्पो सनकः प्रति यो चह 
उत्कट भक्ति ओर श्रद्धा चद्धीभारदीद्रक्दन दौनी) दस 
मुस्तक कैः परिशिष्ट (ख) से जे ण्कश्ति द्धी टुं द उस वणन 
सेक्ञातद्ोौताद्‌ कि मारवाद्‌,मेवाड्‌ःमादवाः गुजरात, काटि- 
यावाड़) कच्छ, सिध; पंजाच अर्‌ दविद्धी आदि अदं कृकर 
शानां मं--जिनकी संख॒या १८५८ जितनी दती द--इनकं स्तृष 
चने हए दै जर वहां पर्‌ भक्तगण उनकी चरण स्थापनाक्ी चद ` 
श्र्धापू्वंक पृजा-अर्चा कमते रते द । इन भक्तजनों की यद्‌ 
चट्‌ आश्ादेकि इनकी उपासना से उनके मनोवांदित की 
सिद्धी दोतीदे। पेसी श्रद्धा ओर तदनुसार सिद्धी काप्राप्र 
दोना, इनके उक्कट चारि का ज्ञापरक दै । 


चारित्रच के साथ इनम ज्ञानवट भी वरसी उचकोटिका 
रा, यह्‌ वात इनकी की हई अन्थ-रचना के दंखनेसे सिद्ध होती 
द्‌ । छोरी बडी कृतियां जो ऊुद्धं इनकी ध होती 


उनसे ज्ञात होता दै कि संस्कृत प्राद्त ओर प्रचलित दश भापा 
पर इनका पूरा प्रभुत्व था । कवित्वं शक्ति भी इनमे बहुत 
उत्तम प्रकार की धीं । प्रस्तुत चरित्र-टेखकों ने इनके न्याय, 
व्याकरण, साहित्य, अख््कार, नाटक; ज्योतिष, संच्र-तं्र आदि | 
अनेक विद्या मे सिद्धहरत होने का जो छल्टेख किया दै उसमे ` 
चाहे अल्युक्तिका अंश भली हौ केकिन असंमव कु नदीं द । 
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दनकी ग्रन्थ-रचना में, वर्तमान 'मेँ जो सख्य छृति उपलब्ध 
दै वह चैत्यवन्द्ना-ङुक्कःवृत्ति हे । इस वुत्ति का स्वाध्याय 
करने का हमें प्रसंग मिा ओर उसंके अवलोकन से हमे ज्ञात 
हआ कि इनमे कवित्तर अर वक्ठत्व दोनों पूकार की शक्तियां 
उत्तम पकार मे विद्यमान होंगी । इस वृत्ति मं प्रसंगवशात्‌ जो 
कितनीक कथायं छिखी गई हे, उनमें इनके पाण्डित्य ओर 
आज्ञता की सूचक वड़ी अच्छी-अच्छी चमत्कारिक पंक्तियां 
स्थान-स्थान पर उपलब्ध होती दै । गाल ओर सपं पुच्छ के 
दृष्टान्त जसे -वार्प्रिय छौकिक आभाणकों"को भी इन्दोने वड़े 
मनोरम ठङ्ग से सुन्दर पयो ओर आछकारिक वाव्यों द्वारा 
गुम्फित फियि दैः । इच्छा तो होती टै कि, यापर कु विस्तार 
के साथ, इस ग्रन्थ में से, इनके एेसे विशिष्ट पाण्डिय निर्दृशक 
कुदं अवतरणादि उद्धुत कर, केकिन इस छोटी सी पुस्तिका की 
चड़ भूमिका टिख कर) इसके कलेवर को वटृगना, दोर सिरपर 
वदी पगड़ी रखना जंसा असंगत मादूम होने के भय से, इस 
ङ्च्छा का संवरण करना ही उचित माम दे रदा दै । 
इस अन्ध में सूरिजी ने सिद्धसेन दिवाकर ओर परमार्ह॑त 
दाकचि धनपाट की कथये टिखी हँ जिनमें इनकी कुच 
पतिहासिक प्रियत्ता भी रष्टिगोचर होती दै। जन समाजमें 
परस्पर एकता अर समानता का व्यवहार रहना चादि 
इस वात का भी इन्दोनि स्पष्ट विधान किया दै- जो वत॑मान - 
म जेन-समाज को सवसरे अधिक मनन ओर अनुसरण करने 


( च ) 


योग्य दै । . इस विषय मेँ साधर्मिकवात्सल्य वाले प्रकरणे 
इन्दोँने कहा है कि-उौनधमं का अजुवर्त॑न करने वाटे सव 
मनुष्यो को परस्पर सम्पूणं वन्भुभाव ओर समान व्यवहार 
वतना चाहिये- चाहे फिर कोई किसी मी देश र किसी भी 
जाति में क्यों न उत्पन्न हए हों । जो कोई मलष्य सिप नमस्कार 
मन्त्र माच्रकास्मरण करतादहे वह्‌ भी जन दे ओर अन्य 
जेनों का परम बन्धु दै ओर इसीख्यि उसके साथ किसीभी 
प्रकार का सेद्‌ भावन रखना चाहिये ओर किसी प्रकारका 
व्रर्‌ विरोध न करना चाहिए } धार्मिक एकताः कीदष्टिसेये 
विचार कितने उद्र ओर अनुकरणीय दँ + जिनकुशख्सूरि कीः 

1" साधर्मिक वात्सल्य के विषय मे जिनवुदालसूरि का यह्‌ विधान 
टस प्रकार है 


तथा--स्वुत्र-मित्र-कलत्रादिवन्धुभ्योऽपि साधर्मिकेषु स्नेहवन्यः 
प्रचुरतरो विधेयः 


यत्‌ उक्त - साहम्मियायो अहियो वंधुसुयारईसु जाण अणुराओ । 
तेसि न ह्‌ सम्मतं विन्नेयं समयनी्ईए ॥ 
तथा- जे भिन्नभिन्नजातयो भिन्नदेश-सम्मूतयो भवन्ति ते 


जिनध्मं प्रपन्नाः परस्पर' बान्धवा एव । तथा चोक्तम्‌- 
॥ . अन्न्न देसजाया अन्नन्नदेस वड्य सरीरा । 


जिन सासणं पवन्ना सव्वे ते वंधवा भणिया ॥ 


तम्हा सव्वप्पयत्तेण जो नम्मक्तार धार 1 
सावगो सो वि दद्ुन्वो जहा परम बंधवो ॥ 


देखो--चेत्यवन्दना कुलक वृत्ति, पृष्ठ ३२३-४ 


{ छ ) 


-चरण-यूजा करने वाले भक्तजन यदि उनके इस कथन का वुद्धि- 
पू॑क अनुपालन कर तो, गुरुपूजा का सवसे उत्तम फल प्राप्र 
कर सकते हैः ओर कम-से-कम अपने गच्छ का तो पूरा गौरव 
चटा सकते दै । 

अन्त मे सादित्य-प्रिय भाई श्री भंवरराखजी नाहटा ने 
इस पुस्तिका के प्रारम्भमेयेये दो-चार पंक्तियां छि देनेके 
किए साग्रह्‌ अुरोध करके, अपने पूर्वाचार्य की स्तुति-पूजा 
करने मे मुभे भी सहयोग देने का जो अवसर दिया, तवर्थमैं 
इनका दतज्न हू ओर अगा करता हं किं इन नाहटा-वन्धुजं 
की तरह अन्य जंन-बन्धु भी लैन साहित्य ओर इतिहास को 
अकाश में छाने के दिए यथाशक्ति प्रयत्न करे करावें । इ.यलम्‌ 


वदाल पूर्णिमा १६६६ 


अनेकान्त विददार जिनयिजय 
अटृमदावाद 


युगवर कम्रलेला स्रि भोगम्यािकोश्चा 
भव जछधि तरण्डा गादिवादं प्रचण्डाः 
 जिनङ्कुररु यतीश्ला रूप रक्ष्या रतीशाः 
त्रिभुवन कमरुवेः पातु संसेव्यमाना ।११॥ 


सं १४०५. कि० पट्वी से । 


दादा श्रौ जिनक्ुशलमप्‌रि 
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दादा श्री जिनकुरारसूरि 


पहटा प्रकरण 
` जन्म ओर दीक्षा 

छग प्रभावी, कामित कल्पतरु, भक्तवत्सख परम पितामह 
श्री जिनङशरसूरिजी जेन शासन के सुप्रसिद्ध महापुरुष ये । 
जेन समाज का वचा-वच्चा उन्हें दादाजी के नाम से पटिचा- 
नता।द६। भारत फे कोने कोने भे आपके स्छति-मन्द्र 
मूर्तियां ओौर पादटुकाएं प्रतिष्ठित द 1 जापक गुण वर्णनात्मक 
सैकड़ों स्तवन-स्तोत्र रचकर अनेक सुकवियो ने भक्ति कुसुमा- 
जि समपंण की दै। रेखे शासन प्रभावक रुरुदेव का पुनीत 
जीवन आलोकित करने का यद्‌ खपु प्रयास किया जा रदा द । 
जन्म । - 

मर्स्थट देश फे सामियाणा (गढ सिवाना) प्राम 
दाजटढ गोत्रीय मं९ देबराज के पुत्र मन्त्रराज श्री जैसख 
१--षस गोत्र वाढ साह उरण श्री जिनपत्तमूरिजी कै समय में 
सश्र गच्छानुयायो हो गये ये । दस विपय मेँ हमारे संग्रह फेः एक 
प्राचीन पतर मे मनोरजऱ  पेतिहासिक वर्णन है मतः उ्तपव्र की 


# 


२ दादा श्री जिनकुरालमसूरि 





( जेल्दागग. ) निवास करते थे । उनकी ध्मंपत्नी जयतश्री की 
रत्नगर्भा कुश्षि से.सं० १३३७ मे आपका जन्म हला था । आप 
का जन्म नाम. करमण रखा गया । - ुक्छपश्चके चन्द्रं की भाति 
` अहर्निंश वदते हुए स्वजनों के चित्त को आह्ादित करने गे । 


जव आप दस वषं के हुए तव खरतर गच्छ के प्रमावक 
, आचायं श्री जिनप्रवोधसूरिजी के पटर कठिकाट-केवी श्री 
जिनचन्द्रसूरिजी समियाणा पधारे । गुरुदेव का अमृततुल्य 


नकल परिदिष्ट मे दी गेई है । श्रीजिनवुशकभूरिजी ओौर उनके गुरु 
श्री जिनंचन्द्रूरिजीं एवं श्रीजिनपद्मसूरिजी, श्रीजिंनभद्रसूरिजौ आदि 
इसी वंश के थे । खरतर गच्छं की वेगड़ शाखा मे तो अधिकांश आचार्यं 
इसी वडा के हुए हैँ । अव भी छजहड गोत्रवंले खरतर गच्छानयायी 
दँ । इस गोत्र की एक एतिहासिकं प्रशस्ति अहमदावाद से प्रकारित 
“जनं प्रगस्ति संग्रह" मे प्रकारित हुई दँ । श्री नाहिरजी के जैन टेख 
संग्रह" के ठकेखांक २५०६ में इसे गोत्र के सम्बन्धी त्यन्त महत्वपर्णं 
सामग्री मिलतीहै 1 


१--गृहस्थ अवस्था में आप श्रीजिनकरुशलसुरिजी के पितुव्य होते 
थे । इनके संम्बन्व में सूरिजी (चंरितरनायक) ने प्रारकेतमें 'चर्तःसप्ततिका 
अन्य स्वो है जिसे इसी ग्रन्धं के परिविष्टे प्रकारित किया जाता है । 
उसकी एतिहासिंकेसार हमारे सम्पादितं "ेत्िहीसिकं जेनकव्यि संग्रह 
के सोर विभाग पर ११ मेप्रकीरिति हौ चका है । गवेविदी में इनका 
चरित्रं हुते विस्तार से मिरुता-हे + जेसेलमेर नरेशं नैर्णदेवे, जेनतिह, 


दादा धरी जिनवृह्ालसुरि ॥ ३ 





धर्मोपदेश श्रवण कर करमण कुमार संसारसे विरक्त हौ गये । 
उन्न उसी भ्रण अपना समग्र जीचन संयमाराधन मेँ व्यतीत 
ष्करना निश्चित कर छिया । घर आकर मातेश्वरी जयतश्री को 
सविनय विज्ञप्ति की ““शुरदेव के सदुपदेश से प्रतिबोध पाकर 
संयम मागं ्रहण करने की मेरी उ्कट अभिापा है अतः माता 
जी! कपा करफे मुमे अलुमति प्रदान करं !” छादे पुत्र के 
इन वचनो ने मावा के हृदय को मार्मिक आधात पहुंचाया । 
वे कहने लगीं “वत्स ¶ तुम्हारे वचन बडे प्रिय ओौर मनोहर दै, 
"पर मेरे एकमात्र तुम.ही आधार दो ! तुम्दारे विना मेरा जीवन 
-असार दै; फिर तुम तो अभी निरे वाल्क हो, चारित्र पारन 
करना तुम्हारे पसे सुकुमारक छिए अत्ति कठिन दै, संयम मा 
सें पद्‌-पद्‌ पर अनेकों चित्र, परिसदह आते दैः । अतएव अभी 
रस विचार को छोड़कर सुख से रहो ! तुम से यमे बड़ी बड़ी 
"आशा द । किसी सुलक्षणा कन्या को पुत्रवधू के रूपमे 
देखने का मेरा भन्य मनोरथ पूणं करो 1" 
माता के मोदयुक्त वचनों .फो श्रवण कर क्म॑णकुमार ने 
-अपना ट्‌ निल्यय इन शब्दो मे प्रकट कर दिया “स संसारम 
न्को किसी का नहीं दै, अनेक वार इन कटुम्िक सम्बन्धो कौ 
प्राप्न कर .आत्मोन्नति के स्थान पर संसार वृद्धि ्टीकी रै अतः 
 :समियागाकैः समर्यसिट्‌, यीतल्देव आदि आपके मक्त ये ! आपने सम्रार 


बुतुवुदौन को अपने सद्ग से चमत्कृत बिया था । पटावलियो मे ` 
श्डनका "कलिकार केवखो" विशद च्खिाहै! ` 


. ` दादी श्री जिनकूशलसुरि 


अव इन सम्बन्धो से संरा, मे भव भव मे एकान्त हितकारी 
- भागवती प्रच्‌ज्या को स्वीकार कर आत्स-कल्याण करूगा ! जौ 
समय जा रहा है--अने का नही, आयु प्रतिक्षण घट रही दै । 
. कृपा कर मुम शीघ्र अनुमति दीजिये !” पुत्र के निश्वयात्मक 
वचनो से विवश होकर माता को अनुमति देनी. पड़ी । 


दीक्षा | 
छम हुतं मै सं० १३४५ फाल्गुन सक्छ ८ के दिनश्री 
जिनचन्द्रसूरिजी के करकमरो से समारोह पूवंक आपकी दक्षाः 
सस्पन्न हुई । आपका दीक्षा नाम शरकीर्विं रखा गया ॥ 
` इसं समय देववलम, चारित्रतिकक - ओर रत्नश्री साध्वी की 
दीक्षा एवं माङारोपण आदि हए! साथ साथ चौहान श्री 
. सोमेश्वर महाराज द्वारा किए हए. विस्त . भवेश-महौोत्सव के 
सदित श्री शांतिनाथ स्वामी की स्थापना भी सा० बाहड, भां० 
मीमा, भां, जगसिहः भां०.खेतसिह कारित मन्द्र मे हुई । 
८, विद्याध्ययन | 
` ` ` उसं समय उपाध्याय विवेकसंमुद्र” ` वयोवृद्ध गीतार्थं सनौर 
| १-आपने सं° १३०४ मिती वंशाख गुक्छा १४ को-श्री जिनेश्वर 
 सूरिजी सहाराज के कर कमलो से दीक्षा ग्रहण की थी । सं० १३२३ यें 
, दधि० व्ये शुक्लो १० कौ जेसरमेर मे आपको श्री जिनेष्वरसूरिजी ने 
“ वौचनाचार्यं पद प्रदानः किया 1 सं० १३४२ मिती वंशाख.श्षक्छा १० को 
जाटोर के श्री महावीर चैत्यं मे श्वी जिर्नचनदरसूरिजी ते ` आपश्च को 


दादा श्री जिनक्रुशरसूरि ५ 


म्रकाण्ड विद्धान थे ।"चरित्रनायककै गुर -कलिकालकेवद्टीश्रीजि- 
चन्दरसूरिजीःराजेनद्रचन्रसूरिजी *दिवाकराचायं राज ग्ेषराचा्यं 
उपाध्याय पद से अककृत किया 1 सं०.१३७६ मितौ व्ये "कृष्ण १४ 
को पाटण मे अनशन करके मिती ज्ये शुक्छा २ को स्वर्गवासी हृए । 
¶ूजसंका वर्णन दरुमरे प्रकरण में किया गया ह । इनके रचित सम्यक्त्व ` 
पर १ नरव चरित्र कौ १३८ पत्र की प्राचीन प्रति श्री विजयधर्म- 
सूरि ज्ञानमन्दिर, आगरे में विद्यमान है,२ पुण्यसार कथानकं सं० १३३४ - 
जेसटमेर में रचित उपरव्व है । । 
१-- श्रीजिनचन्द्रसुरि ने सं ०१३४७ वये कृष्णा ७ को भीमपल्ली 
में आपको दीक्षा दी थी । उपाध्याय श्रौ विवेकससुद्रजा के पाप्न आपने 
` व्याकरण तकं, साहित्य, अलङ्कार, जयोतिष व स्व-पर सिद्धान्तादि का 
अध्ययन किया था। सं० १३५३ मे जव श्वौ जिनचन्द्रसूरिजी देव- 
राजपुर थे, वहा से सेठ वीसर ओर मोहणसिह को भेजकर पाटण सि 
वहां बुलाया तव उपाध्यायजी ने पुण्यकीतिं को साथ देकर आपके पास 
भेजे । सूरिजी ने उन मिती मागं शीयं ० & को आचायपद दिया । 
इन्द सं १३३१ फालुन शुक्ला ५ को श्रीजिनप्रवोघसूरिजी 
ने जालौर में दीक्षा दी; इनका दीक्षानाम स्थिरकीति रखा । सं १३४४ 
मा्गशीपं शुक्छा १०को जारोर कै श्रीमहावीरस्वामी के मन्दिर में श्री 
जिनचन्द्रसूरिजी ने आचाय पद देकर इन्दं दिवाकराचा्यं नामसे प्रसिद्ध॒. 
कयि । सं० १३६० षाद ० ४ को इन्दोने चतु्विव संव सह आवू 
यात्रा को, जिसका दुणगवसही में लेख हैँ । ` ` 
, ३--इन्दोने सं० १३१४ मे चत्र शुक्ला ९४ को श्री जिनेद्वरसरि 


६ दादा श्री निनकुशलसूरि 





वा० राजदर्शनगणि,* चा० सवंराजञ गणिः आदि 
अनेक सुप्रसिद्ध विद्वानों ने आपद्ी कै पास तीन 
वार देमव्याकरण बृहद्वृत्ति, ३६००० श्लोक परिमाण वले 
श्री न्यायमहात्तकंरक्षण, साहिस्य, अकारः, उयोत्तिप अर 
स्वपरदशंनादि के प्रन्थ पट थे, हमारे चरििनायक, 

कुराटकीतिजी का अध्ययन भी आपदहीके पाख हृ इस 
चात को आपने स्वयं "चत्यवन्दन कुटकवत्तिः की अन्य प्रशस्ति 
मै इन शब्दो मँ खिला दै-- ` 


तन्मोक्तिक स्तवक सेव्य पदो ऽनुवेख 
सस्ताच संवर धरः कुपथ प्रमाथी 
विद्यागुरुमंम विवेकसमुद्र नामो 
पाध्याय इद्धतर रत्ननिधिचभूव ।\६९१॥ 


से चारित्र ग्रहण किया । सं० १३४१ वंडाख शु० ३ को श्रीजिन प्रबोध 

` सूरिजी ने जालोर में वाचक पद द्या! सं० १३६४ वंशा ० 
१३ कोजारोर मे श्री जिनचन्द्रस॒रिजी ने.आचार्थपद से विमषित 
किया ! इन्ठोनि राजगृह आदि अनेक तीर्थो की यात्राकीथी। ` 
१--ये पालनपुर मे सं० १३१५ आषाढ़ शु° १० को श्रीजिनेश्वर 
सूरिजी के कर-कमले से दीक्षित हुए । सं० १३४६ वंशाख करृ° १ को 
ज7लोर मे श्रीजिनचन्द्रसरिजी ने वाचनाचार्णपद से अल करत किया } 


२-सं०१३२२ माव शुक्छाशयको विक्रमपुर में इनकी दीक्षा हुई ॥ 
सं १३४२ वंशा शु° १० को जाखोर मे श्री : महावीरभगवान 


दादा श्री नितकु्रसूरि . ४५ 
वाचनाचायं पद्‌ 


सं० १३५१ मरे फटोधी पाश्वंनाथजी की द्वितीय वारे यात्रा 
करके श्री जिनचन्द्रसूरिजी नागपुर ( नागौर ).पधारे । मिती 
माच छुष्ठा १२ को मन्त्रीदीय * ठक्कर विजयरसिह 2० सेदू 
सा० रूढा आदि योगिनीपुर (दिद्धी) के संच प्रमुख श्रावक अरः 
डाटामऊ क मन्त्रीदीय ० अचट आदि समुदाय, कन्यानयन 
आसिका, नरभट आदि वहुत. से स्थानों के रहने वाठे समस्त 
चागड़ देश के संघ, म॑० मृघराज आदि कोशवाणा के समुदायः 
एवं समस्त सपादंटध् देश का समुदायः ` जावाख्िपुर के साह 
सुभट आदि, शम्यानयन आदि मारबाड्‌ के समुदाय फे एकत्र 
होने पर ए विराट्‌ महोत्सव प्रारम्म हु । स्थान स्थान पर 
" के मन्दिर में श्री जिनवुघसुरिजी नै वाचकपद दिया । इन्दोने गणवर- 
सार्वसतकं छधुरत्ति की रचना की 1 


४ ~-युगपरवानाचायं युर्वीवछी के अनुसार-यहां के विचिर्च॑त्य मे 
सं० १२३४ में श्रौ जिनपतिसूरिजी ने श्रौ पाश्वनाय प्रमु कौ स्थापना 
की 1 सके लिये देले त्य जैनप्रकाय' पत्र में हमारा लेख । 

{-- इस जाति के सम्बन्ध में देवे हमारा “भदत्तियाण जाति” 
येव प्र> ओसवाल नवमुवक वयं ७ अक £ 

स्-दनको सं० १३४० ज्येष्ठ कृष्णा को जालोर में श्रीनिन- 
प्ोघत्जिी ने दीक्लादीधी। 


{‡ 


५ दादा श्री जिंनवंशंसूि “. 





अन्नसच्र स्रोले गए, जिन मन्दिरं मे नृत्य, पूजन स्वधर्मीवात्स- 
ल्यादि हए । वहतो ते त्रत्रहण; मालखारोपण भदिकेदिए 
नन्दी-महोत्सव किया उस समय सोमचन्द्र साधु एवं शीखसमृद्धि 
दुकंभसमृद्धि, भुवनसमद्धि साध्वी को दीक्षा दी गद । पण 
जगचन्द्र, को वाचनाचायं पद्‌ दिया गय। धर्म॑मारा>'व 
युन्यसुन्दरी* गणिन को प्रचनतिनी पद्‌ दिया गया । 

हमारे चरित्रनायक कुशकरुकीतिजी इस समय स्वपर समस्त 
शास्त्र के पारङ्गत विदधान दहो चुके थे] न्याय, व्याकरणादि में 
आपकी असाधारण गति थी । अतएव सवथा योग्य जानकर 
इसी उत्सव मे श्री जिनचन्द्रसूरिजी ने इन्द वाचनाचायं पद से- 
विभूषित किया । 

दस महोत्सव के अनन्तर कलिकार्केवी श्री जिनचन्द्र 
सरिजीने ठक्कर विजयरसिह, ठ०सेदर, ठ०अचलरसिंह आदि वृहत्‌ 
संव क साथ फरोदी पृधारकर दृतीयवार श्री पाश्वंनाथ भग- 
वान्‌कीयात्राकी। संघके पधारनेसे वहां के भण्डार में 
हजारों रुपयोंकी आमदनी हृष । इसके पश्चात्‌ सं०१३५५वंशाख 
० ८ को पूज्यश्री नागौर पधारे । महक्तियाण ठकुर. अचल- 

सिह ने सम्राट्‌ कुतुबुद्दीन से निर्विरोध तीथं यात्रा का फरमान 
, ३ सं० १३३२ मे जयेष्ठ कषणा ७ के दिन शतरञ्चय में श्रीजिन 
प्रवोघसरिजी ने इन्दं दीक्षा दी। । 

४--सं०१३४१ ज्येष्ठ ०४. को श्रीजिनप्रबोधसरिजी.ने आपश्री 

का जेसंलमेर में दीक्षा दी। 


दादा श्री जिन्र्स ६ 





प्राप्न फर हम्तिनापुर्‌ अर मयुर कै दिग्‌ एक चिर मय 
निकटा । हम्तिनापुर पछी सद्ाट यात्रा करने कैः पवान्‌ सूरि 
मद्ाराज फुवुवुद्रीन सश्राट्‌ से चमस्छत फर गंटासराय दष्टे । 
यष से मयुय द्री यात्रा्धर पुनः दिष्टी पपारे ओर मंदासराय 
अं षवातुर्मामि स्पा । 


ङ्सरा प्रकरण 


जाचार्यपद च प्रतिम्ाँ 


जिनचन्द्रसृरिजी के खण्डासराय चातुर्मास कै अन- 

श्र न्तर कम्प रोग उत्पन्न जा । अपने ज्ञान ध्यान 

के वट से अपना आयुभेप निकट जानकर स्वहस्त दीष्ित 
लक्षण, तव, सादित्य, अकार, व्योतिप, पवः स्वपरदरशंन केः 
प्रकाण्ड विद्मन बाचनाचाय्यं कुश॒रुकीतति गणि को अपने पन्‌ 
योम्य समभा । सुरिजिी ने उनके पदस्थापन ब नामकरण आदिः 
की सवं शिक्षा समन्वित एक पत्र श्रीराजेन्द्रचन्द्राचायंजी केः 
प्रति चिखकर्‌ युश्रावक रच्छरुर विजयसिह को सप दिया । सुरि 
जी ने राणा माख्देव चौहान के अनुरोधपूणं आमन्त्रणके कारण 
वरहा से मेड़ता की ओर विहार कर दिया 1 मार्ग मे एक मास 
घ्य॑न्त कन्यानयन रहे, वहां श्वासादि की व्याधि बदु जाने से' 
चतुर्विध संघसे क्षमतक्षामणा की । एवं अपने विश्वासपाच्र प्रव- 
नतक जयवहछभ ° गणि से परामर्शं कर राजेन्द्रचन्द्राचार्यं के भ्रति 

पद योम्य सवं शिक्षा लिखकर एक पन्न उन्हं मी दे दियां । कु 


 १--इनकी दीक्षा सं० १३२२ माघ शुक्ला १४ के दिन विक्रमपुर ॑ 
मे श्री जिनप्रबोधसुटिजी के कर कमलो से हुई । 


दादा श्री जिनक्‌शलमतूि १९ 


स्वस्थ होने पर राणा माख्देव की अभ्यर्थना से वहां से मेडता 
पधारे, वहां २४ दिन ठरे । वदां से चिह्र कर कोशचाणा 
पधारे 1 . यहां सं० १२३७ आपाद सुदि ६ को ख्यौटु प्रहर रात्रि 
वीतने पर अनशन आराधनापूव॑क स्वगं सिधारे । श्री संव ने 
वदां आपश्ची का सुन्दर स्तूप-निवेश किया । 

चातुर्मास समाप्च दोन पर. जयवदटम गणि पूज्यश्री के पत्र 
को लेकर श्री राजेन्द्रचन्द्राचायं के पास भीमपदयी" आए । पत्र 
के,आशय को विदित कर -जयवहम .गणि. आदि साधुं के 
साथ श्री राजद्रचन्द्राचार्यज्ञी पाटण पधारे । पाटणमे उस समेय 
मदादुर्भिक्ष होने पर भी अपने ज्ञानवख से चतुर्विध संका 
छश ज्ञात कर पृज्यश्री के आज्ञा के प्रतिपाठ्नाधं आचाय भी 
ने सं० १३७७ के व्येष्ठ छरष्ण ११ कम्भ ठप्न मेँ सूरिपद्‌ स्थापना 
का सुहुते निर्धारित किया । 

य्ह चात जानकर सुश्राव जा्हणके पुप्ररत्न सेठतेजपाखः 





१-- यह्‌ ग्राम पाटनपुर एजेसौ के डीसा ग्राम से ८ कोश पश्चिमः 
दै । अभी भौलदी नाम से प्रसिद्ध है। विदोप जानने के लिए जनयुगः 
सं० १६८५-८६ भादव-करातिंक अंक मे मुनिराज श्री कल्याणविजयजी ` 
का “मीमपट्ली अने जन तीर्यं समसंत्य" लेख 1 

२--इनके पिता श्री जाल्हण `श्रीजिनप्रवोधसूरिजी के दछोटे 
मई थे, इन्दी के वेय मे मन्वरीदवर कर्मचनद्र वच्छावत हुए दै । कर्म 
चन्द्ेव॑दा प्रबन्ध वृत्ति ओर एक पट्राक्छी में इनके विषय में मनेक नद 
नई वाते प्रिटती ह 1 


१२ दादा श्री निनक्दार्सरि 





अपते भ्राता श्द्रपाट के साथ पदस्थापना मंटोत्सव अपनी ओर 
-से करने के लिए उत्कण्ठित हो उठे! आचार्यश्री की आज्ञा 
प्राप्त कर तेजपाख ने योगिनीपुर, उच्चनगर, देवगिरि, चिन्तोडः 
-खम्भातः, आदि चारो दिशाओं के संघ को कूकुमपत्रिकाण 
लिखकर पत्रवाहकों के साथ भेजी । पद्‌ाभिपेक का संवाद 
पाकर चारो ओर से संघ आकरं पाटण मे एकच होने छगा । 
इसी समय ठक्कर बिजयसिह भी पूज्यश्च के दिए हुए शिक्षापच्र 
ओर गोक के साथ योगिनीपुर से पाटण अये । 


चारों ओरके संघ को एकत्र हुआ देख कर श्री राजेन्द्र 
-चन्द्राचायजी ने महोपाध्याय विवेकसमुद्र प्रवर्तक जयवदहभ, 
-हेमसेन गणि, वाचनाचोयं हेमभूषण ° आदि३३साघु, जयि? 
महत्तराः प्रवर्तिनी बुद्धिसमृद्धि गणिनी, प्र० प्रियदर्शना गणिनीः 
-आदि २३ साध्वियां एवं सवं संघके समक्ष प्रणजयचलभगणि ओर 


--इनकी दीक्षा ` सं० १३२४ मार्गशीषं द्वितीया शनिवार को 
जालोर मेँ श्रीं जिनेश्वरसूरिजी के हाथ से हुई । सं० १३६१ द्वितीय 
वेदाख क० १० के दिन समियाणां में श्रीजिनचन्द्रसरिजी ने वाचकपदं 
दिया ! श्री जिनकूराठसूरिजी ने सं० १३७८ माघरक्छा २ को भीम- 
पटी में इन्दं उपाध्याय पद से अल कृत किया 


२-ये ठण्हांसिलपुत्र देहडके छोटे माई ठ०्यिरदेक की पृची थी 1 
-सं ०१३४२ मिती वंशा शु १० को जालोर.के महावीर चंत्य में.श्री 


-. दादा श्रौ जिनकुशलसूरि १३ 


उक्कुर विजयसिह हारा प्राप्त स्वगींय पुज्यश्री के दोनो आज्ञा 
पत्र पटृकर ` सुनाये । उन्दँ सुनकर चतुर्विध संय के दपं 
कापारावारनरहा। “^ 
आचार्यश्री ने पून्यश्री के आदेशानुसार वाचनाचार्यं श्री 
इशरुकीत्तिं गणि को श्री शांतिनाथ स्वामी के मन्द्रिमें संघ के 
समक्ष 'महानसमारोह के साथ ' सूरि पद पर स्थापन करिया । 
पूञ्यश्री की ` आज्ञाुसार उनका नाम ^श्रीजिनङ्शलसूरि" 
रखा ] 'उस समेय का द्य अत्यन्त मनोहर ओौर वर्णनातीत ` 
था, सारा नगर ध्वजा पताकार्ओं, तोरणों से सजाया गयाः. - 
नाना प्रकार के. वाजित्रों की ध्वनि" से गगनमंडर गूज उठा ।' 
भाट ब बवन्दीगण उच्च स्वर से विरुद गने गे ! चतुर्विध संघ 
की भीड़ से विशा.राजधानी भी संकुचित प्रतीत होने ठगी । 
सेठ तेजपाट ने इस उत्सव पर अपने न्यायोपार्जित चित्त को 
सुखे टाथ 'ज्यय कर महाफर की प्राप्ति की । याचको को मनो- 
वांचित्त स्वरणं, रौप्य, अश्वः वस्त्र, अन्न, आदि दिए गये । 
सधर्मीवात्सल्य प्रतिदिन होताः था 1 उन्दने अपने घर पर 
१०० आचार्य, ७००साघु, ओर २४०० साभ्विओं को भरतिकाभ 
कर वस््-पदिराये+ : > „~. 
* -इस प्रसंग पर अन्य स्थानों से भाये -हृए -सुश्रावको ने भी 
- जिनचनद्रमूरिजी से दीक्षा छी 1 दीक्षा नाघ.गुरू महाराज ने रलमञ्मरी 
“रखा 1- सं०१३२८शावग कृपणा श््को. ल्गमग-भीमपल्टी मे श्रीजिन- 
" चन्द्रि ने इन्ह “"मदत्तरा" पंद सेःभूपितकरःजयद्धि-नामपे प्रसिद्धकी 1 
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धार्मिक कार्यो मे विपुल वित्त व्यय कर यश एवं महद्‌ पुण्य 
-उपार्जन. किया । जिनमे से भीमपदटीः के , मुकुटमणि साघुराज 
-सामख के पुत्र वीरदेव, श्रीश्रीमार साह वीज के. युत्ररत्न 
-राजसिह, राजमान्य मन्विदटीय देवगुरु भक्त परमार्ह॑त टक्कर 
विज्ञयसिह, 29 जेत्रसिह, 2० : छुमर सिह, . 2०..यवनपा,.2० 
` पाल्दा आदि मन्व्रिदछीय समुदायने एवं साधुराज सभ 
` पुत्ररत्न सा०.मोहनः मं० धन्नू, ऋका अदि जाटोर के.श्रावक, 
सा० गुणधंर आदिं पत्तनीयः. वीजापुरीय सा० तिहुणादि, 
-आश्पदीय ठ० परमसिह अगदि, खेम के ो० जेत्रखिह 
 --आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हें | 
इस छुभ अवसर. पर माटारोपण, नन्दी-महोस्सव आदि 
भी हृए । तथा श्रीशतिनाथजी के मन्दिर मे अटाई-महोत्सव 
 -करिया गया। | 


इसी वष में श्रीश्रीमाखदेदा के पुत्रआनानेसूरिजी के 
- उपदेश से नेषध काव्यः की ताड़पत्रीय प्रति खरीदकी, जिंसंकी 
प्रशस्ति “जेसर्मेर भांडागारीय ` प्रन्थानां ` सूची" प्र० मे 
प चकी दै । 


गच्छनायक पदग्राप्नि के अनन्तर सूरि मंहाराजने भीमपद्टी 
-की ओरं विहार कयां । वहां पहुंचने पर . वीरदेव श्रावक ने 
- समारोह पूवक प्रवेशोत्सव करिया ।. संघ का `आाप्रह्‌ ओर धर्मो- 
अति का ङाभ जानकर प्रथम -चातुमास वहीं किया! सं० 
-१३७८.माच-- युद्धा. ३ को भीमपदी के सेट कीरदेवे आदि 
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सुदाय ने पाटण कै संघ के साथ दीक्षा, माखरोपण ` नन्दी 
मदोत्सव आदि क्ये । स्वधर्मीवात्सल्य, संघपूजला आदि 
-नाना प्रकार से धमं भ्रमावना हु । उस महोत्सव मं श्रीराजेद्र- 
-चंद्राचा्मली ने माखा प्रण की } देवप्रमु युनि को दीक्षाः हेम- 
भूपण चाचनाचाय्यं को उपाध्यायः पद्‌ व मुनिचन्द्र^-गणि को 
-वाचनाचोयं पद्‌ दिया गया । ` 
इसी वर्णं प्रतिज्ञा प्रतिपालने में प्रवीण पूर्यश्री ने अपे 
-ज्ञान ध्यान के बर से बिवेकसमुद्रोपाध्याय का आयु-सेप निकट 
जानकर भीसपदी से वापस पाटण पधारे। वहां मिती च्येष्ठ 
-कृप्णा ९४ को स्वस्थ शरीर होनेपर भी विवेकससुद्र उपाध्याय 
नको चतुर्विध संघ के समश मिध्यादुष्करृत, क्षामणापूर्वंक अनशन 
करा दिया । पंच परमेष्ठीमंत्र का ध्यान करते हुए आराधना 
"पूवक व्येष्ट सुदि २ के दिन उपाध्यायज्ञी स्वगं सिधारे । पारण 
के संघ ने समारोह पू्ंक उनका स्वर्गोत्सव सनाया । अभि 
-संस्कार के स्थान पर संघ ने उनकी स्मृति मे एक सुन्दर स्तष, 
-चनवाया 1 सूरिजी ने उसे मिती अपाद्‌ शु १३ के दिनि वास- ` 
वेप देकर प्रतिष्ठित किया । संघ के आग्रह से सूरि महाराज्‌ 
का दसरा चातुर्मास पारण हुजा 1 ` 
` १--१३४७ मिती जयेष्ठ कृष्णा ७के दिन मीमपल्सी मेरौ निन- 
चन््रमूरिजी ने दन्द दीक्षितं किया । सं० १३६० आपाद वदि ४.को 
इन्दोनि दिवाकराचायंजी भादि के साय संच सह आबतार्य को यात्रा 
"की जिसका दूणगेव्ही के एक ठेख में उल्लेख है । 


[का [1 
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स० १२७६ मिती मागशीषं कृष्णा ५ को अनैक नगरों के 
. महर्धिक श्रावको की उपस्थिति भे सेठ वेलपाख ने श्रीश्चांतिनाथ 
विधि-चैत्यमे अख्यान्ना के साथ प्रतिष्ठामहोत्सव” मनाया । 
इस दस दिन व्यापी उत्सव मेँ पत्तन के वड़े वड़े सेट साहुकार 
अपर समस्त राञ्याधिकारी वगं भी सम्मिकिति हुए ये! सेठ 
तेज पा ने अपने भ्राता स्रपाङ सह स्वधर्मीवात्सल्य, संघ-पूजा 
ओर दीन दुखियो को दान देने में विपुर धम व्यय करिया । 
इसी दिन श्री श्ुञ्य पवंतपर सेठ तेज पाङ अदिपत्तनीय 

संघ की ओर से युगादिदेव प्रभु की मन्दिरिकी नीक डाटी गई । 
इस कार्य म सा० नररसिह के पुत्रे खीवड़ का अयत्न विशेप उल्लेख 
. योग्य था । श्रीजिनकुशरपसूरिजी महाराज से शिखा, रत्न ओर 


१--श्री ीतलनाथजी के मन्दिर ( जेसटमेर ) में :स्थिर्चन्द्र की 
- वनवाई हुई श्री शंतिनाथजी की प्रतिमा सं० १२५६ मागंदीपं वदी ५ 
की प्रतिष्ठित विद्यमान हे । इसका ठेख नाहरजी के “जैन ठेव संग्रह" 
भाग ३लेखांक २३८८ मे चपा है 1. 
` २-- यह प्रत्तिमा तीर्थाधिराज श्री शतरुद्घय पर॒ खरतरवसही मे 
` विद्यमान है परिकिरभे इस मू्तिके उपर जिनमू्ि व उभयपारध्व मे 
१२ आचार्यो की मूर्तियां ह । इसका ठेख इस प्रकार है :- 
, सं० १३७६. वष -माग्गं वदि श्रीजिनेश्वरसूरि दिष्य श्रीजिनरलल 
„ सूरि मूर्तिः श्रीजिनचन्दरसूरि सिषयः श्रीजिनकुरालसूरिभिः प्रतिशत 
` कारिता च. खरतर सा० जाल्टण पुत्ररल तेज्पार खपाल श्रावकस्य 
श्री समुदाय सहित । 
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यादु-पित्तरमय श्रीशान्तिनाथादि जिनेश्वरो की १५० भरतिमार्पँ 
स्वकीय मूर समवसरण द्वय, श्रीजिनचन्द्रसूरि, श्रीजिनरत्सूरि 
आदि के साय नाना अपिष्ठायकों की मूर्तियां प्रतिष्ठित की 1 
, इसी महोत्सवमं मीमपल्छी क सेठ वीरदेव, एवं श्ीपत्तनीय, 
मीमपल्लीय, आशापल्टीय श्रावकनि संघपूजः, स्वधर्मीवात्सल्य 
करिया ! साघु सहजपाल के पुत्र स्थिरचंद्र, साह धीणाके पुत्र 
`खेतसी आदि ने इन्द्रपदादि मदयोत्सव चरके जैन शासन की 
अच्छी उन्नति की। . ` । ¢ 
इसके पश्चात्‌ वीजापुर के संघ की अभ्यर्थना से श्रावक 
सुदाय के साथ श्री जिनकशटसूरिजी महाराज वहं पघपरे । 
संघ ने महोत्सव पूरवंक प्रवेश कराया । श्री वासुपूज्य भगवान 
के.मदहातीयं की वन्दना की । फिर सूरि महाराज बीजापुर के 
श्रावक के साय त्रि्गम पघारे, साधुराज जेखर के पुत्र 
जगधर › सलखण ने असंख्य नर-नारी समूह के साय चमक्छति 
उत्पन्न करने वाला प्रवेशोत्सव किया । वह. से सूरिजी ने 
चीचापुर व चरि्शङ्गम के संघ सहितं पधार कर भारासण व 
तरंगा महातीर्थं की यात्रा की! मंत्रिदटीय ठक्कर आस- 
पाड के पुत्र जगतसिह आदि ने स्वधमींवात्सल्य, संघपूजा 
अवारित सत्र, ध्वजारोपणादि वहत से उत्सव किय । याघ्रा से 
छौटते हुए सूरिजी ने तीय चातुर्मास भी पाटण मँ किया । 
सं १३८० कं कार्सिक शुद्धा ९४ को अपने पूर्वज सरुषर 
. कल्पवृक्ष सेठ यशोषवक की भांति स्वधर्मीवात्सल्यादि 
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मद्रान चकर ऋसा म ग्न उस श्रा मन्यन क 


सअवसरपर नक स्थाना कमयो निमित किर 
जख्यराच्राः, पूमादि =न्सय द साय प्रसिष्या भरः श्रमभ्राममं 
हृद । साथ साथ जिनप्रतरोधसुरि, जिन्वन, कमयन, 
शषेत्रपाट, अम्विकादि'शीमु तिय पयव मिन्न-निन्न व्वायर्ी 
अनवाद हट चहतसी प्रतिम्थक्ी प्रविष्टा सीर भस्य कैः 
मन्दिर फे शिखर पर दमानं के लिये भ्वजटुण्ड शी प्रतिष्टा 
करवा । सा० घीणा के पुत्र खतम आदि श्राव्यो न ह्धपदर 
युगादिदेव मखोद्ूचाटन सौर मादोप्रहण आदि वित्रिध भम. 
रायाः मे प्रचर त्य व्यय क्रिया| 

भिती मायदीपं कृष्णा ६ को मादानेपण. सस्ययन्य प्रभा 
सासायकः परिग्रह्‌ म्रमाणादि त्रनव्रहण का नन्द्री महोन्सय्र चट 
विस्तार से किया गया) 


१--वम्वड्‌ म एक श्रावः कै पाम्‌ जगी गर प्रत्रिपारै, ऋतं क्न 
नकट दस प्रकार ह : - 

“संवत्‌ १३८५ श्री जिनर्वु्ल्सूरिभिः श्वी भस्त प्रतिच्ठ्तिं 

इसी सव त्‌ को प्रतिष्ठति श्री आदिनाथ चतुरविंयति प्रतिमा अभी 
सीकानैर के श्रीचिन्तामणिजी के मन्दिर म मलनायकजी स्पे 
विराजमान है । जिसका टेख हमारे बीकानेर जन दख संग्रहः चेर्व्रक 
२ मेप्रकारित है! 





तीसरा भ्रकरण 


दष्धी का यात्री संघ 

। दुष दिष्टी निवासी श्रीमा _ज्ातीय सेठ हरू केपुत्र 
< सुश्रावक रयपति-जिन्दोने इतःपृवं .फटवदधि 
द्दातीथं की बड़े विस्तार से यात्रा-की धथी-ने सं 
९३८० दिद्धीपति सम्राट्‌ गयासुदीन तुगख्क 
-के दरवार में प्रतिष्ठा श्राप्न अपने पुत्र धमंसिह के द्वारा 
-परधानमन्त्री नेवसादव की सदायता से एक शाही 
फरमान निकख्वाया । उसका आराय "यह था कि सेट 
-स्यपतिकृा संव ती्थंयात्रा के देतु जरौ जदाँ जाय सभी प्रान्तीय 
-सरकारं इसे आवश्यक सदाय्य देँ । संवकी यात्रा में किसी 

-तरह्‌ की चिन्न वाधा न डी जाय। । 
फरमान पत्र, माप्तकर सेठ रयपति ने शत्र खय भिरनारादि 
-महातीर्थो की यात्रा करनेके किषए.पाटण मे विराजित पूज्यश्री 
जिनङ्खशटसरिजी के पा .चिन्ञम्ति छिखकर अपमे आदमिययों' 
क साथ भेजी । -सूरिजी ने अच्छी तरह से विचार कर तीथं 
-यात्राथं संव निकालने का आदेश्च प्रदान किया! गुरुदेव का 
आगश्तीर्वाद्‌ ्रप्तकर सेट रयपति अति प्रसन्न हृ । अपने पुत्रा 
-महणरसिद्‌, धमंर्सिद, शिवराज अभयचन्द्र व पौन्न भीष्म, 
श्राद्‌ जवणपालादि परिवारके सदित शुरूमहाराज की उपदिष्ट 

यविभि के अनुसार संय की तेयारी करने ख्गे। 


ञे 
1 
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सेठ रयपति ने दिह्धी के प्रधान श्रावक मन्व्रिदरीय साधु 
ऊवनपाट, दैवगुरुमक्त श्री श्रीमाली सा० मोजा, सा० द्ीतसः 
ट० फेरू, एवं धामद्रना वास्तव्य सा० रूपा, वीजादिः, टूणीवड़ी 
निवासी पंचौरी सा० क्षेमंधर आदि दूर्‌ ओर निकटवर्ता संघ 
को एकत्र कर दिष्टी से प्रयाण करने का वडा भारी .उत्सव 
मनाया । अपने पुत्ररत्त सा० धर्मसिह ॐ प्रयत्नसे राजमार्ग 
से टोते हुए वारह प्रकार के वालित्रौं से ` शादी सेना के साधः 
प्रथम वंशाख कृष्णा ७ कै दिन नवीन निर्मित देयाल्य को 
लेकर समस्त संघ ते दिह्धी से प्रस्थान किया। वह्‌ दृश्य वड़ा 
मनोहर था! सधवा खियां मंग गीतगा रही थीं। रास 
खेले जा रहे थे दीन-दुःःखियों को मुह सांगा दान दिया जाता 
थ । भाट रोग ओर वन्दीगण उर स्वर से विरुदावद्टी चोट 
रहे थे । द्रश्ेकों की अपार मीड़ ख्गी हुई थी । 


यात्रा के प्रथम दिवस से ही सेट रयपतिने अन्नक्षेत्र (दान 
शाल) खोर द्विया था । दिल्छी से चलकर संघ कन्यानयन 
आया । वहां युगप्रधान श्रीजिनदत्तसूरिजी के कर-कमलो से 
प्रतिष्ठित श्री महावीरजी तीथं के दशन किए । वहांकेश्रप्टीः 
पूना, पद्म, राजा, रानू, ठ° देषा, सा० काला; खारड पूना, 
आदिः सयुदाय व आशिका के देदा आदि सुश्रावकों के साथ 
संब अगे वदा । स्थान स्थान परः पूजा प्रभावना करता हज 
यात्री संघ नरभट पहुचा । वहां मी श्री जिनदत्तसूरि महा- 
राज द्वारा प्रतिष्ठिव सातिशय नवफणा पाश्वंनाथ भगवानकी 
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नाना भक्ति पूरवंक चन्दना की 1 वहां से सा भीमा, देवराज 
ओर खाद्‌ से सा० गोपाट आदि, नवहा.कूफगू निवासी सा० 
कन्दा आदि विधि समुदाय भी संव के साथ हो गया। नाना 
ग्रकार से शासनोन्नत्ति करता हुआ समस्त संघ फलदी पहुंचा । 
अक्तिपूवंक श्री पाश्वंनाथ भगवान की यात्रा की । 

सेठ रयपति द्वारा कुंकुमपत्रियो से पृवं आमंत्रित सेठ हर- 
पाल पुर गोपा, सा० पासवीर पुत्र नन्दनः सा० देमट पुत्र 
कट्या, सा० पूणंचन्दपुत्र हूरिपाट, सा० पेड़, वाड, टाखण 
सीचा, साम, कीकट आदि उचनगरके श्रावक एवं देवराजपुर 
कैः सा० वस्तुपाखादि, क्यासपुर के साद्‌ मोहण आदि, मरूकोट 
के शाद्‌ ताल्दणादि सिन्धु देस का संघ भी यदं आ पहचा । 
इसी प्रकार नागोर आदि सपादलक्ष देख के सा० टखमसिह 
आदि, मेद़ता के साह आंवादि, कोशवाण के मत्री केन्दादि) 
नदी कै प्रवाह के सदश आकर उस्र विशाल संघ-रत्नाकर में 
सम्मिखित हो गये । 

वहां से समस्त संव गुदा के साद्‌ मेदू आदि को लेकर 
जार पर्हुचा । बहां.के संघ ते राजकीय अधिकारियों के माथ 
संघ का स्वागत करिया! याचीसंघ ने समस जिनाल्योमे 
दर्शन कर चत्यपरिपाटी की! वहां के श्रावक मदिराज, 
फोरेटक के साद्‌ गांगा आदि अनेक नर-नारी सके सायन 
चछे। समस्त संच श्री श्रीमाटनगर्‌ में शान्तिनाथ ओर्‌ 
भीमपल्टी च वायड्में महावीर प्रु की यात्रा कर च्वेष्ट 


एक 
 ॥ 
५ 


५९) 
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कृष्णा १६ को गुजरात देश की राजधानी पाटण नगरमे 
पटटुचा । उस समय बह नगर भुस्छमान व्यापारियों से सरा 
हमा था! 
पाटणं स्थावर तीथं श्री लांत्तिनाथ भगवान अओीर जंगम 
तीथं श्री जिनष्ुशरतूरिजी के चरणारयिन्दौं में साह सयपतिः, 
साह महणसिह्‌ आदि समस्त संच ते मच््तिपूर्गक वन्दना की । 
शांतिनाथ भगवान के मन्दिरिमै अष्टान्दिका महोत्सव मनाया 
गया । पाटणके समस्त जिनाख्यों शी विधिवत्‌ चत्य-परिपारी 
क्पे गड! 
संघपति सेठ रयपति, सहणिह, भ्र © गोपा, जवणपाल; 
काछा, हरिपार, आदि देशान्तरीय श्रावको व स्थानीय सेठ 
तेजपाछ; व संच कं प्ष्टरक्षक राजि्‌; श्रीपति पुत्र कुखचंद्र;. 
प्रीणा पुत्र गोसख आदि पाटण ओर हमीरपुर के श्रावक समु- 
दायनेसूरिजी से संय के साथ याच्राथं पधारने के छियि सानु- 
रोध प्राना की “वर्षाकाल सम्निकट है, संघ के मंगल के 
दए आओपशीघदही पधारिये! ताकि हम सव छखोगों की तीर्थ 
यात्रा की भावना सफटीभूत हो !* संच की प्रव म्राथना के 
कारणं सूरिजी ने मिती च्चेप्ठ शुस्खाद के दिन जुम सहतं मे 
गुरुदेव श्री जिनचन्द्रसूरिजी का ध्यान करते हुए १७ साधु एव्र 
जयद्धि सहत्तरा, पुण्ञुन्द्री गणिनी आ दि१६ साध्वियों सहित 
` गिरिज की याच्राथं संघं के खाथ विहारं किया । | 
इस चतुर्विध संघ-सेना के. सेनापति सेठ सयपति प्रष्टरक्षकः 
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सेट राजर्स प्रवट योद्धा महणरसिदह्‌ःजवणपाल,मोजा, काला. 
ठणफू ठर्दुपाक श्रणमोपाल, तेजपाट, दैरिपाक, मोदहण आदि 
महरदविक ्रावकश्रे। संघ के साथ पाचसौ गाड सेकं घोदे 
अर अगणित प्यादे ये। स्थान-स्यान पर धम॑-प्रभावना 
करते दए श्री संखेत्वरजी पहुचे । यद्वां पुरिसादानीय श्रीपाश्वं- 
नाय प्रमुकी यात्रा महापूजा, ध्वजारोपणादि करके सुसकमान 
सुत्ेदायों के सदास्य व अधिष्ठायक देव के सानिभ्य से समस्त 
यात्री दण्डकारण्यवत्‌ दुर्गम वाखाक देश को पार करके 
संघ गिरिराज श्री शन्‌ छ्य की तलह्धिक मे पहुंचा । वदां श्री 
पा्वंनाथ प्रमु की समारोदपूर्नक यात्रा, पूजा करे भिती 
आषाढ कृष्णा ६ को समस्त सेध परम पुनीत गिरिराज पर 
चद । 

तीथपति श्रीआदिनाथ स्वामी के दुर्तन कर भर्व्योने, 
जन्म जन्मान्तर के मिप्यास्व को दृर कर्‌ परम आनन्द्‌ प्राप्त 
किया मर्जी महाराजने प्रमु के समर नचीन स्तोजोका 
निमणि कर स्तुति की ! सेठ ग्यपति ने सर्ग प्रशमं अपने 
परिवार के साय प्रमु केनवन्नों की स्बणमुदरासे पूलाकी। 
अन्य मदधिक श्रावकों.न भी म्प्रयो स यथाशक्ति पूज्ञा री । 
सरिज ने उसी दिन युगादिदेव के समक्ष यशोभद्रः देचमभद्र 
नामक क्ष-छ्कंकोदीघ्षादरी। । 

संघपति स्यपनि ने मोगा नरेश महीपाख्देव की दूसरी 
नेद के सदश सेट मोखदेव. उनके दौरे मद्रं अर, श्रीम्रीमाट 


स . दादा श्री जिनक्‌गटसूरि 








छज्ज छुखप्रदीप राजसि ने नाना प्रकार के समारोदसे 
संघ-पूजा) स्वधमीवात्सल्यादि करकं पुण्योपालन किया । 
सित्ती आपाद वदी ७ को जटयाच्रा करके आघाट वदि ८के 
` दिनं युगादिदेव के मृ चंत्य मे स्वनिर्मापित नेमिनाथजीः 
आदि की प्रतिमाणएं* स्वभण्डार योग्य समौशरणः; जिन- 
पतिसूरिः जिनेश्वरसूरि प्रभृति गुरू-मूर्तिएः अगद की प्रति- 
ष्ठाए वड भारी महोत्सव पृवंक श्रीजिनङ्शख्सूरिजी के कर्‌ 
कमरों से हुई ; उसी दिन सेर तेजपार ने अपने भ्राता सद्रपाट ` 
के साश्र पाटण सं पूवं प्रतिष्ठित युगादिदेव के विस्व को संघ 
सहित अपने वनवाए हए नवीन प्रासाद्‌ मं स्थापित कराया । 
ग्रासाद्‌ की प्रतिष्ठायी सूरिजी ने दी । शिल्पियों को स्वर्णं 
सय दस्तसंकठिका, कविका ओर रेशमी वस्त्रादि देकर सतुष्ट ` 
किया। | 
` आपाटवदि६ के दिन मृ मन्दिर मः मालारोपल, 
सस्यक्त्व ग्रहण; परिप्रह्‌ प्रमाण; सामायकादि त्रत धारण का 
सवत्‌ १३८० आषाइ वदि ८ श्री रात्रुःजय श्च मुनिसुत्रत स्वामी- 
विवं श्रीजिनचन्द्रसूरि रिष्यैः श्रीजिनकुराल्सुरिभिः प्रतिष्ठितं कारितं 
पद्या `` `न० रासल न° राजपाक पुत्र न> नागड न० नेमिचन्द्रं न 
दुसत श्री परिवार परिवृतैः स्वकुटुम्बकैः जुभंमवतु ८ खरतरवसही 
खात्रुजय ) । 
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नन्दीमदोत्सव हआ ¦ पूज्य श्री ने इसी दिन सुखकीतिं गनि" 
को वाचनाचायं पद्‌ दिया । सदो श्रावक श्राविकाओं ने 
त्रतादि रहण किये, नवनिर्मित प्रासाद पर ध्वजादण्ड चद्ाया 
राया । सेठ रयपति व ॒तेजपार -आदि ने अपने मंदिरव 
मूलमंदिर मे समारोह पूर्वक पूजाए' पठ वाई । याचको को 
प्रचुर दान देकर संतुष्ट किया । ` 
इस प्रकार शत्र ञ्जय पर दस दिन पर्यत वड़ा भारी समा- 
-रोहं स्ह । इस महोत्सवमे उच्चानगरके रोहडदे मर के पुतच्- 
रत्न सा० कुजा सुश्रावक ने श्रातुष्पुत्र हरिपार के साथ 
२६७४) द्रमकी वोी देकर इन्द्रपद्‌ ग्रहण किया । धीणा के 
पुत्र गोसल नै ६००) द्रम ( तत्कारीन मुद्रा ) देकर मंत्रिपद्‌ 
लिया एवं अन्यान्य श्रावको ने भी इन्द्रं परिवार योग्य भिन्न 
भिन्नपदग्रहण किये । इससे श्रीसिद्वाचख्जीके भंडारमें ००००) 
, रुपयों की आमदनी हई । ' सव रोगो ने वापिस तर्ही 
मे आकर संघ सहित गिरनारजी की ओर प्रसथान कर दिया । 
वहां से क्रमशः प्रयाण करता हा यारी संव खंगारगढ 
-प्हुचा । वदां के अधिपति, राज्याधिकारी ओर नगर के छोगों 
ने संव करे सामने जाकर उसे सत्कृत किया । रात भर्‌ वहां 
रहकर प्रातःकार खेगारगढ्‌ में चेत्यपरिषाटी की । आयाद्‌ 
द्धा ९ को रेवताचरु पर आवार व्रह्मचारी श्री नेमिना 








१--इनकौ दीक्षा सं° १३४२ मिती वैशाल शुक्ला ९० के दिन 
जालौर में श्यौ जिनचन्द्रसरिजी के कर-कमख से हुई थी । 


चौथा प्रकरण 


भीमपह्टी का संघ 

प्ण मे चातुर्मास के अनंतर सं १३८५ -व॑ शाख 
छरष्णा ५ के दिन शांतिनाथ भगवान के चिधिच॑त्य 
नमं श्री जिनङुशलसूरिजी के करमो से विराट्‌ प्रतिष्ठा 
महोत्सव सम्पन्न हुभा । उसमं योगिनीपुर केशरी श्रीसाट 
-सृद्रपाखः नीवा, जावाद्पुर के मत्री भोजराज केपुत्र सरुखण- 
, सिह रंगाचायं खखणा, साचोर के मजी मटखयसिदह्‌, सीमयदही 
क वीरदेव, खम्भात के व्य० ्मड़ा, श्री घोघाव वेटाक्रुख के 
सा० देपाल; संन्कुमर, सा० खीमड़, आदि श्रावक समृह आये 
भरे । पन्द्रह दिन पर्यन्त धारसिंक कार्यो की वदी भारी धूम 
रदी । चतुर्थी के दिन सेठ तेजपार, स्दरपारः श्री श्रीमार साद्‌ 
आना, राजसिंह, भण छणा; सा० क्षेमसिहः देवराज मण 
पृदूम,० मन्ना आदि समस्त पनत्तनीय संघ ने जख्यात्रा पूर्वक 

प्रतिष्ठा महोत्सव किया | | 
प्रतिष्ठा के समय सूरिजी ते जालोरके चियि महावीर चिव, 
देव तजयुर के छिए गदिने विम्ब, शन्‌ य के वृल्टावसदही 
के जीणोद्धासाथं सा० चज पुत्र राजसिह ओर मोखदेव कारित 
-प्रोयांसनाथादि विम्ब मण० लृणा कारित शच्रूञ्खय फे निजी 
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अष्टापद प्रासाद के छिए चतुर्विंशति जिन विम्ब आदि २५० 
पापाण अर पित्तल की अगणित मूर्तियां, उच्चापुर के किए 
श्री जिनद चसूरि, जाखर सौर पाटण के टिये श्री जिनप्रवोध- 
सृरि*› देवराजपुर के योग्य श्रीलिनचन््रसूरि ओर अम्विका, 
अचिप्ठायकादि मूर्पि्ं, जर स्वभंडार योग्य समोसरण की 
मी प्रतिष्ठाकी। ॥ 
वैशाख कृष्णा ६ के दिन उतग्रहण, मालारोपण नन्दी. 
ˆ महोत्सव अगदि अतिशय विस्तार से किये गए । देवभद्र, यशौ- 
_ भद्रको बड़ी दीध्रा व सुमतिसार, उद्यसार, जयसार नामक 
क्र्धकों एवं धमंसुन्दरी, चारित्रसुन्दरी, नामक भदिकाओं को 
द्रा दी; जयधर्मं गणि को उपाध्याय पद्‌ से अकृत फिया 
गया । बहूतस्री साव्वियां व श्राविका्ओं ने मादा प्रहण की । 
बरहृतों ने द्वादश नत भ्रदण किये । 
मीमपल्छी दे सुप्रसिद्ध श्रावक वीरदेव आदि की ` विन्नत्नि 
से मूरिजी पारण से विदहधार कर भीमपल्छी पधारे। वीरदेव 
कारित रवेशोत्सवपूवंक मितीवशाख वदि १३ के दिनि वहां के 


" १--यह मूति अभी देवलवाढ़ा मे है, इसका ठे नाहरजी के 
येक १९८८ में च्छपा है । कराने वले का नाम मेहा श्रावक है! 


२- यह मृतिं वीकानेर के श्रौ महावीर जी ( वेदों में ) के मंदिर 
म है । इसपर निम्नोक्त ञेख खुदा हुमा है :-- । 
“सं० १३८९ वैशाख वदि ९ श्री जिनचन्दररि चिष्येः शर जिन- 
क्ारसूरिमिरःविका प्रतिष्ठितम्‌ 11" निीकानेर जनलेखसंग्रद >०१३१२], 
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जिनाय मे श्री महावीर स्वामी के देशंन व्यि। सृरिजी कर. 
` पधारते से धमं ध्यान का ठाट टय गया । सुश्रावक् वीरदेवने 
:सा० माख्देव व सा० ह्ुखमर्सिदह्‌ नामक अपने श्राताओओं कं 
साय सम्राट गयासुदधीन सं शच्र्‌. ञ्य यात्रा के निमित्त फरमान 
प्राप्त कर कुकुमपत्रिक्राओं द्रारा देल विदेश कर समस्त संघ्र 
कौ आसंत्रित किया } श्रावक वीरदेव अपने उञ््वट कत्तव्य 
-से सेठ खीवड़ सा० अभयचन्द, सा” साट्ट, सा श्वनपाद 
-सा० सामल आदि अपने पूवो मे भी अगे व्हा हुमा था । 


संच कं एकत्र होने पर्‌ च्येष्ठ क्रष्णा ५ के द्रुभ मुत्त भे 
` वीरदेवको संव सेना कं परिचालनाथं सूरिजी ने संपति पद्‌ 
प्रदान क्रिया| राजदेव के पुत्र काका को सा० पूर्णपार, सा 
-सुटा नामक भाद्रयों कं साथ संघ का प्रष्टरश्चक नियुक्त किया । 
सुरि महाराज पुण्यकीति, सुखकीति आदि १२ साधु प्रर पुण्य- 
सुन्दरी आदि साच्विथों के साथ कीरदेवे कारित देवाख्य में 
 चतुवि शति जिनपद्रक स्थारिति कर संघ के सार चके। यद्यपि 
चातुर्मास सन्निकट था । किन्तु सूरिजी संघकी प्रवल्मार्थना को 
` अस्वीकृत न कर सके क्यो कि संघ तीरथद्करो' के भी आदर 
णीयं दै। संघ के साथ ३८० गाडे ओर. अनेक ऊट रोड, 
: रथ आदिः वाहन तथा असंख्य रीदल यात्री ये । वड समारोह 
के साय भीमपल्टी से प्रयाणकरकेदो दो दिन रह्‌ कर वायड्‌ 
नगर मँ महावीर प्रयु ओर" सैरिसा मे पा््वनाथ स्वामी के 
नती में महाध्वजारोपपूर्नक यात्रा की 1 अवारित सत्र 
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खोखा । इसके वाद सरखेज नगर मे पधारे देवालय आदि 
का प्रवेशोत्सव वड़े भारी समारोह फे साथ हआ । वद्यं से 
-निकटयतीं आसापल्टी के श्रावक महणपाट, मण्डखीक, वेज 
आदि विधि समुदाय के आग्रह्‌ से सृरि महाराज संव सहित 
आसापल्छी पधारे। सेव ने वङ्‌ समारोह से आदिनाथ 
-स्वामी की याव्रा कर माखारोपण महोत्सव किया । 
` बां से स्थान स्थानें धमु; प्रभावना करता हुआ संव 
-खंभावे पहुंचा । सेठ कीरदेव ने सवर नगर निवासी रोगों को 
-एकत्र कर सूरिजी का प्रवेशोत्सव, वणंनानीत समारोह के साथ 
किया। हिन्द राज्य में जिस प्रकार सुप्रसिद्धं म्॑रीश्वर वस्तु- 
-पाखने (सं १२८६. में ) श्री जिनेष्वरसूरिजी महाराज का 
र यवन राज्य में सेठ जेखर ( १३६४ व १३६७मे ) ने 
-जिनचन्द्रसूरिजी का नगरं भरवेशोत्सव करिया था उसी प्रकार यहः 
-मवेशोत्सत्र भी दिन्द्र राजत्यकाट के समान वड़े मारी धूमधाम 
, सेदुभाथा। 
सूस्जिी ने संघ के साथ नवाद्भी-वृत्तिकारक श्री अमयदेव 
सूरिजिी ह्वार प्रगट किए हुए भगवान पाश्वंनायथ अौर अनित- 
नायर स्वामी की नव्य निर्मित स्तुति, स्तोत्र दवारा भक्तिपूर्वक 
याता की ¦ इसके पश्चात्‌ निरन्तर ८ दिन तक सेठ वीरदैव 
१--इन्दनि खम्भातके कोटुड्का पामे श्रीअलितनाय मगवानका 
विविर््च॑त्य ओर पीपधशाखख वनवाई थी । श्री अचितनाथ जिनाल्य 
च्य क्ल “प्राचीन जन टेख संग्रह दूसरे माग ' मे चा है 1 


1; 
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आदि सहद्धिक श्राचक्रो ने खंमात के संच के साग्र सहाध्वजा- 
रोपण, महापूजा; अवारित सन्नः संघदात्सल्य, ओर इन्द्र 
सद्योत्सव मे प्रचुर द्रव्य व्यय किया। कुजा के पुत्र दौ 
खामराज के अचु दो० सामल ने बारह सौ ठम १२००) भेर 
करके इन्द्रपद ग्रहण करिया, अन्यान्य श्रावको ने मन्यी दि . 
पद्‌ ग्रहण किए । खभात की याना कर्‌ समस्त संच तीर्था- 
धिराज श्री सिद्धाचलनी री ओर चला । | 
उस समच देश मे जगह जगह्‌ राजविग्रहः उपस्थित्त धा । 

भय के मारे जहां तां नगर प्राम शून्यो रहे भरे, तथापि 
गुदे की छपा सं आनन्दपूवंक चलता हुजा संव क्रमशः 
घांघृका सगर पहुंचा । वहां के प्रधान श्रावक मंत्रीदछीय ठ° 
उदयकरण ने संघ की वहूतसी भक्ति को। यहां से क्रमशः 
गिरिराज श्री विमलाचर की त्री मे पहुवा । सूरिजीन 
सेव के साथ गिरिराज पर श्री ऋषमदेव भगतरान की द्वितीय 
वार्‌ यात्रा कौ । अपने वनाचे हुए भक्तिरस पूणं सुन्दर स्तोत्रो 
सं प्रञुकी स्तुति की । संघपति वीरदेव, पृष्ठरक्षक सेठ तेजपालः, 
नेमचन्द, दिल्खी निवासी श्रीश्रीमाखसद्रपारु, सा० नीमदेव, 
मन्त्रिदटीयः ठ० जवणपार, सा० खमा, जाद्टौर के सा० 
पूणचन्दर, सहजा, ुडडा के सा० वाधू आदिं महरदधिक श्रावको 
ने ९० दिन पर्यन्त गिरिराज पर महाध्वजारोपण, वडीपूजा; 
अवारित सत्र; स्वघमीवात्सल्य, संघपूजा, इन्द्रपद्‌ महोत्सव 
यादि किये । याचको को वख्रारङ्कार वितरण किये गये) 
जन शासन कौ महती प्रभावना हुई । 
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सा० छोट के पुत्ररतन सा० छखम ` श्रावक ने ३७००) रुपये 
समर्पण कर इन्द्रपद ग्रहण किया! दिल्टी के श्री श्रीमा 
सुरराज पुत्र शुदरपार के द्ोटे.भाई नीमदेव ने १२००) द्रम से 
मन्त्रपदं ओर गोष महरदधिक श्रावको ने अन्यान्य पद्‌ प्रण 
क््यि। सव मिलाकर सघ द्वारा युगादिदेव के भंडारमे 
१५०००) रूपय की आमदनी हुई । 
श्री आदिनाथ भगवानके विधिचैत्य मे नव-निर्मिंत चौवीस 
जिनार्य, देवज्कछिकाओं पर पूज्यश्री द्वारा प्रतिष्ठित कठ्श 
ध्वजादि चदाये गये। तत्पश्वान्‌ समस्त संय सहित सूरि 
महाराज तलहट्टी में पधारे । वहां से छोटते हुए पुनः सेरिसा में 
श्री पाश्व॑नाथ स्वामी की यात्रा कर संखेश्वर आए, -वहां चार 
दिन तक अवारित सत्र, महापूजा, ध्वजारोपणादि उत्सव हए ` 
पाडङ भाम में आकर श्री नेमीश्वर भगवान को संघ सदित 
वन्दन किया ! सूरिजी ने नवीन स्तोत्र रचकर प्रमु के गुणाचु- 
वाद्‌ गाये । वहां से क्रमशः विहारः करते हुए श्रावण श्चा 
१९१ कौ. संवपति वीरदेव द्वारा क्ये हए प्रवेशोत्सव पूर्वक 
मीमपल्छी पधार करः श्री महावीर स्वामी के दर्शने किये। 
देशान्तरीय समस्त संघ संघपति दारा सम्मानित होकर 
अपने-अपने स्थान को ठौटा । | 
सं १३८२ मिती वशाख सदि को सेठ बीरदेव ने दीक्षा, 

मालारोपणादि के नन्दी महोत्सव किये 1 सूरिजी ने विनयप्रभ, 
मतिप्रभः दरिपिभ, सोमप्रभ आओौर कमखश्री, छलितश्रौ को 
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दीक्षा दी; वहूतसी साध्वियाँ ओर श्राचिकाओं ने माला ग्रहण 
की | अनेक श्रावकों ने सम्यक्त्व; सामायिक;, परिम्रह प्रमो- 
णादि चरत ग्रहण कयि! इस महोत्सव मे स्थानीय) पन्तनः 
प्रह्हादनयुरः वीजापुरः, आश्ापल्टी आदि कै श्रावक एकव्र 
हृएथे। तीन दिन तक अमारि उदूघोपणाकीगष्थी। श्री 
जिनछुलरसृरिजी क नेवृत्व मे यह्‌ समारोह हिन्द राज्जकार 
की माति वड़ा दी चित्त-चमक्छृति उत्पन्न करने वाखा 
था! 

सुरि महाराज साचोर के संव की वीनति से विहार कर 
वहां पधारे। श्री संव ने समारोहपूवंक प्रवेशोत्सव करके श्री 
ˆ महावीर भगवान के दर्शन कराये । वहो पर मासकल्प करके 
` खारद्ृद्‌ पधार, वहां भी स्वागतपूवंक श्रीमदहावीर भगवान की 
बन्दना की । पन्द्रह दिनि तक धमं प्रचार हारा शासन प्रभा- 
“चता करके वहां से विहार किया । कमशः वाहड्मेर पधारे । 
आदिनाथ प्रमु के दशन च्यि। संघ फे विरोष आप्रहसे 
चातुर्मास भी वहीं किया ओर “चंत्यवन्दन-कुखक-यृत्ति"" नामक 
यन्थ की रचना की। 

सं° १३८२ पौष शा १५ को सा० प्रतापर्सिहः आदि 
स्थानीय श्रावकं के आग्रह से जेसर्मेर, छाटहद्‌, सत्यपुर, 
म्दादनपुर भादि के श्रावको के समक्ष अमारि घोषणापूरवंक 
उपस्थापन (वड़ी दीक्षा), माखारोपणः, सम्यक्त्व प्रभृति जत 
महण नन्दीसहोत्सव.अगदिः सम्पन्न किए । इसी वर्षं जाल्ैर 


#ी 


* ५ 
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के संघ फी आग्रह्‌ भरी वीनति से सूरिजी वादडमेर से विहार 
कर र्वणखेटक पट्च । वहां सूरिजी के पूर्वज वादिच्रिक उद्वरण 
ने शातिनाय जिनार्य बनवाया था ओर इनके गुर श्रीलिन- 
-चन्द्रसूरिजी का जन्म ओर दीक्षामी वदी हू थी। बहांसे 
अपनी जन्मभूमि सम्यानयन भे पधार, कर प्रवेशोत्सव पूर्वेक 

श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन चिये। खवणखेटक अओैर 

समियाना के श्रावको को संतुष्ट करके जाछौर पधारे । संघ के 

भरबेश्तेत्सब पृं स्व प्रतिष्ठित श्रीमह्ए्यीर भगवान को बन्दना 

की | वदां मत्रीश्वर कुख्धर फे वंशप्रदीप- मं० भोजराज पुत्र 

सलखणसिह, सा० चाहड पुत्र काकण आदि स्थानीय संय करी 

ओर से श्रेष्ठी हरपारपुत्र गोपक आदिं उबपुर अर देवराजपुर , 
के संघ, पाण ऊ सेठ तेजपाट, मद्रपाख आदि, जेसरमेर, 

समियाणा, शरीमाठ) साचोौर, गुदा आदि अनेक स्थानों के 

संघ के समक्ष पन्द्रह दिन पर्यन्त दीक्षा्िर्यो को सत्कृत किया . 
गया । अनेक श्रावकं ने नाना प्रकार के दान किए, अमारि 

-घोपणादि हास शासन-प्रभावना करते हुए सं° १३८३ फाल्गुन 

चदि ६ को सूरिजी के नेवत्व में विराट मदोत्सव पूर्वक परतिष्ठा 

त्रतग्रदणः, उपस्थापन; माारोपण, सम्यक्त्वारोपादि नन्दी 

उत्सव मनाये गए । 


इस अवसर पर श्री ' जिनक्शटचृरिजी ने मंन्रीदटीय ठ० 


अतापरसिद्‌ के पु्ररन ठ० अचखसिद्‌ कारित राजगृहस्य चेभार- 
गिरिके चतुर्विंशति जिनाख्य के मूटनायक योग्य श्री महावीर 
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स्वामी आदि अनेक पाषाण ओर धातुमय' विस्व; गुरुमूतिंयां 
ओर अधिष्ठायकों की प्रतिष्ठा की । न्यायकीर्ति, रुकितकीर्ति,. 
सोमकीतततिंः, अमरकीतिः ज्ञानकीति, देवकीतिं आदि ६ साधुओं 
को दीक्षादी! अनेकों श्राविकाओं ते माङाग्रहण की, वहती 
ते सम्यक्त वादि १२ त्रत श्रहण किए । 


१--वीकानेर के श्री सुपाश्वंनाथजी के मन्दिर में श्वी पाद्वथ 
“ प्रभु की एक घातुमूतिं विद्यमान है, जिसपर यह्‌ ठेख है । 

“सं० ९३६८३ वषु फाल्गुनं वदि नवी दिने सोप श्री निनचन्द्रसूरि 
दिष्य श्री जिनकृरल्घूरिभिः श्री पाद्व॑नाथे विनं प्रतिष्ठितं कारितं 
दो राजा पुत्रेण दो० अरिसिहैन स्वमातृ पितृ श्रेयो ॥ 

(८ वीकानेर जेन ठेख संग्रह लेखांङ्क १७६७ ) 

२ आरे वाढी प्रति से इनका यमकमय पाव स्त० गा० १६ 
६ आदि अभिनव स्तवनं जिन पावनं ) उपल्न्व है । । 


पांचवों प्रकरण 


----१*--- 
9४ 


सिन्धु देश मेँ धर्म प्रचार 
. --:&ः- 
(> जिनकुशरसूरिजी का छोकोत्तर प्रभाव दिनो दिन 
न्रा वदने लगा । उनकी धवरुकीतिं सवत व्याप्र हो 
गई। सिन्धु देश मे उस समय मिथ्यात्व का परचारं वहुत 
प्रवख्ता से था । उसे उन्मूखन कर सन्मागं प्रवत्तं न में सूरिजी 
को समर्थं जानकर उच्ानगर ओर देवराजयुर फे महदधिक 
श्रावको ने सिन्ध प्रान्त मे पथारने के खयि उनसे साठुरोध 
प्राथंना की । पूज्यश्ची ने भी भावी शासन प्रभावना विदितकर 
जाखर से चैत्रकृष्ण मे विहार कर दिया ! शम्यानयन ओर 
खेडनगर दोतते हए मरस्थल के प्रमुख जेसर्मेर महादं मे 
पथारे। यदा के विधि-समुदाय ने वड़े भारी समारोह से 
भ्रवेशोत्सव कराया ! सूरिजी ने स्वहस्त प्रतिष्ठित सम्रमावश्ची 
पाश्वं भ्रमु के चरण-कमङ चन्दन किये । पन्दृद्‌ दिन तक 
विराजने से यदा भी अच्छी घर्म्मोन्नति दुई 1 
,  उच्चानगर ओर देवरजपुर के श्रावर्को ने पुनः सूरिजी से 
शीर पधारने कौ वीनति की । तव उनके अुरोध से ग्रीप्मऋछतु 
की कड़ी धूप मे भी मरस्थट के रेतीले महासमुद्र फो पत्तन के 
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राजमार्गं खी तरह पार कर इर्याससिति आदि समितियों का 
पोटन करते इए देवराजपुर पहु । वहां स्वहस्त प्रतिष्ठित 
श्री ऋषयदेव भगवान को सविधि वन्दन किया । वहां मास- 
कल्प करके सद्धमे का प्रशंसनीय प्रचार करके मिथ्यात्व को दूर 
भगा दिया ! ओपक्रा सदपदेश प्रहण करने के छिषए श्रावकवगं 
सदा खारायित रहते थे । अपने मनोरथ को पूणं हुजा देखकर 
उन छोगों के टं का कोड पार न रहा, धामिंक कार्यो मे सनो- . 
योग देकर खूव॒ खार सिया । तत्तप््चान्‌ सूरिजी उख्यनगर 
पधारे । आपके शुमागसन ते नागर्कि खोग अदि प्रसन्न इए । 
नगर प्रवेश बड़ धूमधास से हुआ । उसमें हिन्दू सुखछमान समी 
खोग शामिल हए थे। वारह्‌ प्रकार के वाजित्र वजने ख्यः 
महदधिक श्रावक याचको को खूव दान देते थे) पूर्वकर्म 
दिन्दूशासन में श्रीजिनपतिसूरिजी के पधारने से पावन हई 
इस नगरी मे सूरिजी ने चौवीसी-पट्ललङ्कार श्रीच्षभदेव 
भगवान के दर्लन किये! आपश्री के उपदेशों. का यहां की 
जनता ने भरपूर खाभ उठाया ! अनेकों मिथ्याल प्रवृत्तिं 
निमृ दो गई ! यहां एक मास तक ` धर्मं भचार कर सूरि 
महाराज पुनः देवराजपुर पधारे। संवत्‌ १६८४ के माघ श्ु° 
धको श्रेष्ठि गोषा पुत्र नरपार, सान्वयरसिह नन्दन मोखदेव, 
खाखण, आवा, कड्या, हरिपाङः, वीकिर, चाहड आदि अनेक 
उच्चकीय महद्धिक्श्रावकों एवं देवराजयपुर, क्यासपुर, वह- 
रामपुर, मलिकपुर आदि अनेकं स्थानो के श्रावक, राणक; 
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राललीक, नगरलोक के प्रव अनुरोध से अनेक छव्धिसम्पन्न 
श्री जिनङुशख्सूरिजी ने प्रतिष्ठा ब्रतग्रहणः, साङारोपणः, नन्दी- 
महोत्सव आदि वड विस्तार से सम्पन्न कयि । 

इस महोत्सव मे साणुककोट च वयासपुर के विधिचेत्य के 
मूटनायक योग्य युगादि विम्बद्य ओर अनेक पापाण एवं 
पित्तटमय मूर्तयो " की प्रतिष्ठा की ग! भावमूरति, मोदमूति, 
उद्यमूरति, विजयम्‌, हेममूरि, भद्रमतं, मेषमूति, पदूममूरति, 
हरप॑मूतिं आदि £ साधु ओर इध्म विनयधर्मां ओौर 
शरीखधर्मा नामक तीन साप्विओं की दीक्षा हृद 1 ७७ श्राचि- 
कां ने माला ग्रहण की; अनेकों ने परिग्रह परिमाण रत 
यिय । सिन्धु देश के श्रावको मे सूरिजी की कृपा से जाग्रति की 
नई खद्र उत्पन्न हो गई 1 

संवत्‌ १३८५ मे उचरापुर, विरामपुर, बयासपुर आदि 
स्थानों के खरतर विधि समुदाय की विद्यमानता मे फाल्गुन 
श॒ङ्ा ४ के दिन श्री जिनकरुशर्सूरिजी मदाराज ने नववीक्षित 
कष्टक च क्ष चिकाओं की उपस्थापना की । श्री कमलाकर गणि 
को चाचनाचायं पद्‌ दिया गया । २० श्राविका ने मारा 


१--इनमे से एक धातुःमूतिं वीकानेर के श्री चिन्तामणिजी के 
मन्दिरस्य गभेगृह मे विद्यमान है, जिसपर इस प्रकार का ठेव है :- 

^सं० १३८४ माच गुक्ला ५ श्री जिनक्रुशरसूरिभिः श्रौ आदिनाय 
विव प्रतिष्ठति कारितं च सा० सोमण पुर सा० लालण श्रावकेन 
जत हरिपार युतेन 1 ( वीकानेर जैन ठेख संग्रह छे० २६६ ) 
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ग्रहण की, वहुतोनि परिथह परिमाण आगदिन्रत उच्चारण किएः। 

सं० १३८६ म वहिरामयुर के खरतर गच्छीय संव के विशेष 
अनुरोध से सूरिजी अपनी शिष्यमण्डली के साथ विहार करते 
हुए बहिरामपुर पधारे। सा० भीमा, देदा; धीरः रूपादि 
स्थानीय श्रावकं ने विस्तारपूर्वक प्रवेशोत्सव किया । सूरिजी .. 
ने वह्यं श्री पाश्ंनाथ स्वामी के जिनाल्य में प्रु कै दशन 
किए! पूञ्यश्री को बन्द्नाथं आये हए नाना स्थान के संघों 
की वहिरामपुर के विधि-संव ओर कंवरे ( उपकेशगच्छीय ) 
श्रावक ने भक्ति की । 


व्यासपुर के खरतर गच्छीय संघ के प्रवर आग्रह से सूरि 
महाराज विरामपुर से विहार कर क्यासपुर की ओर पथारे । 
मा्गंवतीं शिखारवाहणमें वहां के साणधीणगः जेदू, वेका, ओर ` 
सहाधर आदि श्रावक अपने जुसर्सान अधिपति को केकर 
सूरिजी के सन्मुख आए । वाजञिच्र ध्वनि के साथ वहिरामपुर 
की भांति धूम-धाम से प्रवेश कराया । यहां पर सूरिज्ञी ६ 
दिन विराजे, इन £ दिनों मे यहौखूगातार स्वधर्मीवात्सल्य, 
अवारित सत्र व संघपूजादि पुण्यकायं बड़ी उन्तमतासे होते 
रदे 1 इसके प्वात्‌ विहार कर सूरिजी मध्यवती खोजावादहन 
स्थान मे प्च । वहां के श्रावको ने भी समारोदपूर्वक मरवेशो- 
त्सव कराया । यहां से क्यासपुर पधारे । स्थानीय श्रेषटी मोहण, 
कमरसिहः" ज्य खीमसिहः नाथू जद आदिं श्रावक 
समुदायने अपने मुसलसान.अधिपत्ति नवावके तुको एनं सा० 
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चाचिग आदि कोमङ (उपकेशगच्छीय) श्रावको के साथश्ची 
जिनकुशटमसूरिजी का प्रवेशोत्सव अजमेरमें जिस प्रकार अंतिम 
दिन्दू-सम्राट्‌ प्रथ्वीराज ने स ° १२३६ मे श्रीजिनपतिसूरिजी का 
किया था, उसी प्रकार अभूतपूर्ज रत्ति से किया । सूरिजी ने 
-स्वहस्त प्रतिष्ठित श्री छषपभदेव भगवान के पाद्ारविन्दो मँ 
-वन्दना की । इस प्रवेशोत्सव का नगरजनो' पर बहुत गहरा 
"प्रभाव पड़ा ¦ वे छोग सूरिजी के चारित्र पारन एव" विद्धतादि 
` गुणो की भूरि-भूरि प्रशंसा करने कगे । अनेको कवलागच्छ 
-के श्रावक ओौर विपक्षी छोग भी सूरिजी के उत्तम चारित्र ओर 
.ज्ञान-ध्यान से प्रभावित होकर आपश्री के परम भक्त हो गए । 
कौतुदख्वश कितने ही तुकं रोग आपके पास आते थे 

वे मी आपकी वचनचातुरी भौर विदधता से सुग्ध दो जाते। 

-श्रावक छोग नित्यनये-नये पक्वानो' द्वारा स्वधर्मीवात्सल्यादि 
किया करते थे । धम॑-घ्यान, तपश्चर्या का सूच ठार रहा । 


चातुर्मास निकट आने पर वदां से विहार करते हुए पुनः 
देवराजयपुर जाकर स्वागत-पूरवक युगादि मगवान के दर्शंन 
किये । स'०१३८६ का चातुर्मास यहीं व्यतीत किया । सं०१३८७ 
-में श्रेषडी नरपार; आवा, काखण चक अदि उच्यनगर के 
श्रावको के विगष आब्रह से सूरिजी वरद्‌ साधुओ को लेकर उच्चा 
नगर पधारे। पूर्ववत्‌ एक मास पर्यन्त शासन प्रभावना की । 
-परश्युरोरकोट वासन्य सा० हरिपाट, रूपा, आसा, सामल, 
अदि श्रावको के आग्रह से उच्चानगर से विहार कर अनेक 
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श्रावक समूह के साथ मागं बहुत से भ्रामो के श्रावको की 
वन्दना स्वीकारते हुए परछ्युरोरकोट मे समारोह पूवंक प्रवेश 
किया । यहां मी अनेक प्रकार के धमंकृत्य हए 
परजयुरोरकोट से विहार कर वहिरामपुर पधार कर 
भगवान पाश्वंनाथ के मन्दिर के दशान च्ि। अगे कौ भांति 
वहां भी वड शासन प्रथावना हुई । ङ्ध दिन के वाद्‌ विहार 
कर्‌ स्यासपुर आदि सिन्ध के अनेक भ्रामं मे दिन, नगसेमे ५ 
दिन इसप्रकार उग्रविहार करतेहृए देवराजपुर पधारे, ऋषभदेव' 
भगवान को बन्दन क्रिया } सं० १३८७ का चातुर्मास वहीं किया ! , 
सं० १३८८ मे उच्चापुर, वहिरामपुर, क्यासपुर, शिलार- 
वाहण आदि सिन्धु देशस्थ नाना प्रास नगर के विधि समुदायः 
के सम्मेन होने पर अनेक दिनों तक नाना प्रकार के धर्मा 
त्सव होते हए मागंशीपषं शुक्खा १० को पदस्थापन, तत ग्रहण 
माखारोपण आदि का विराट नन्दीमहौोत्सव हु । इस 
अवसर पर विदत्‌ शिरोमणि श्री तरुणकीतिं गणि को आचार्यं 
पद्‌ देकर उनका नाम श्रीतरुणम्रभाचायं प्रसिद्ध किया । पं० 
रुच्िनिधान गणि को उपाध्याय पद्‌, जयग्रिय ओर पुण्यश्रियः 
ओर जयश्री, धमश्री को दीक्षा दी गई । तेरह श्राविकाओं 
ने. माला रहण की अनिको ने बरत रहण कियि। सिन्धु. 
देश मे यह महोत्सव अभूतपूर्वं अैर अद्ितीय हज था 1 


=-= क 


छद्रा प्रकरण 


स्वर्गवासं ओर उसके पश्चात्‌ 
वः 
सतृरेषवर ने सं० १३८६ का चातुर्मास ° देवराजपुरमंकिया । 
९ वदां श्री तर्णभ्रभाचायं* ओर रकुष्धिनिधानोपाध्याय 
को स्यादाद्रन्नाकर, महातर्कं रत्नाकर आदि मदान्‌ 
सिद्धान्तो का परिशीटन करवाया । चातुर्मास के पश्चात्‌ 
अपने ज्ञानयट से स्वर्मवास निकर जानकर वदी ठहर! माघ 


` ९--सं० १३६८६ भादवा सुदि४ को सूरिजी के उपदेश से सुश्रावकर 
कुमारपाल ने कल्पचूणिं ङिली । जि्तकी प्रगस्ति जेसलमेर भंडार कौ 
सूची में छपी है । 
र-सं० १३६८ श्रावण कृष्णा १ को भीममद्धी मे श्रौजिनचन्द्र- 
सूरि ने न्ह दीधित किया । श्रीजिनवुदाटमसूुरि विरचित ्च॑त्यवंदन- 
कुलक वृत्ति"के संशोवकोंमे भी आप ये । सं० १४११ दीवाखी के दिन 
पाटण में महत्तियाण ° वकिराज की अम्यर्यना से पड़वप्यक वारा- 
ववोध ग्चाणोकि सँ के भापा-चारववोवो मे सवते प्रथम है गौर 
गद्य मापा की दृष्टि से भी अत्यन्त महत्वपूर्णं है । इसकी कु कथाए 
श्राचीन गुर्जर गय सन्दर्भ" मे पी है। इसकी सं० १४१२ की 
चिचत प्राचीन, सुन्दर प्रति वीकानेर कै ज्ञान-मण्डार मे वियमान है} 
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छुक्छा मे अपपश्चरीको तीत्र ञ्वर ओर श्वासादि की व्याधि 
उत्पन्न हुई, उस समय अपना निर्वाण सन्तिकट देखकर श्री 
तरुणग्रभाचायः, रुव्धिनिधानोपाध्यायः को श्रीमुख से यह्‌ 
फरमाया कि मेरे ष्ट योग्य सा० लक्ष्मीधर के पुत्ररत्न आचा 
-की धमंपत्नी कीकी के नंदन षन्द्रद वपः की आयुष्य वाले 
मेरे शिष्य श्री पद्यमूरति को गच्छनायक पद समपंण करना अर 
गच्छ सम्वन्धी ओर भी कड प्रकार को शिक्षाए देकर मिती 
फार्गुन %०६ के पिले प्रहर में चतुधिध संघ के साथ क्षमापना 
व मिध्यादुष्छृत देकर; स्वयमेव अनशन प्रहणपूर्वक पंच 
इनके विदागुरु राजेन्द्रचन्द्राचायं ओर यङकीतिं थे । श्रौजिनपदुम 
'स.{रिजी, श्रीजिनरन्धिस रिज श्रीजिनचन्द्रस.टिजी को सूरिपद 
इन्ोने दही दिया था! श्रीविजययमं लक्ष्मी ज्ञानमंदिर, आगरा व 
वीकानेरके वरहत्लान भंडार मे स्थित प्राचीन स्वौध्याय पुस्तिकां मे 
आपके संत प्रकृतादि में स्च हुए विदहतापूणं ( १६ ) स्तोच्रः 
-स्तवनादि--भी उपच्न्य है ] 
 १--उन्टोनि भी श्रीजिनकुरालसूरिजीकृत श्चैत्यवंदन कुलकवृत्ति" 
का संशोधन किया था । इनकी दीक्षा सम्भवत्तः सं ०१३७० माय शु 
११ को श्रीजिगचंद्रसूरिजी वारा हुई थी ।- जिनपद्मसुरिजी के पट्ुपर 
श्नीजिनरन्धिसूरिजी के नाम से सं १४०० में श्रीतरूणप्रमाचायं ने 
इन्दे प्रतिषित किया, सं ०१४०६ नागपूर मे इनका स्वर्गवास हुभा था । 
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परसेष्टि के श्रेष्ठ ध्यान में टीन होकर दो प्रहर रन्नि वीते ` 
पर भिती फाल्युन कृष्णा ९५ को नश्वर दे्‌ कौ त्यागं कर 
स्वगं सिधारे । 
भ्रात्तःकाठ होते ही बिदुयुत गति से यह समाचार चारों 
ओर फल गया 1 सारानगर शोकाड्कक दो गया । गुरविरदवश 
छोगों कै नयन्ते मे नीर वहने ख्या । गुर महाराज की पचिच्र 
दे का अन्तिम दर्शन करने एवं निर्वाणोत्सव में भाग्ठेनेकेल्यि 
आस-पासके सभी गवो का संघ उमड़ पड़ा । पचदत्तर ( ५५ } 
मण्डपिकाओं से मण्डित इन््रचिमान फे सदृश सुन्दर निर्यान- 
चिमान बनाया गया ! गुरुदेव को इसमें संस्थापिते कर बडे 
महोत्सव पूर्वक शोकाकुर संघ नगर के राज मार्गो" से होकर 
अभनिसंस्कार के निमित्त श्मशान पहुंचा । अगर, तगर › कस्तूरी 
मख्यचन्दन, कपूर आदि सुगन्धयुक्त पदार्थो से सूरिजी 
"की अ्येष्ठि क्रिया की गयी 1 भक्तं श्रावको का हृद्य 
अत्यधिक शोकपृणं हो गमया 1 
सृरिजी के अभ्नि-संस्कार के स्थान पर रीहड्‌ गा्रीय श्रेष्ठी 
पूणंयन्द्र के कुरुदीपक हरिपाख ने स्वपुत्र मोग, यशोधवलादि 
सद सपरिवार सुन्दर स्तृष निमांण करवाया । यद स्तूप वड़ा 
मारी दर्शनीय व युस्ठ्मि-प्रथान सिन्धु देश म सनधरमं ॐ 
गौरव फो वटृानेवाल धा। दूर-दूर के श्रावक यात्रार्थं 
आकर रुरवन्द्‌न का भके खो । 
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श्री चिनपद्खक्षरि एट्‌ स्थापना 

सूरि महाराज कौ आज्ञाबुखार्‌ श्री तरणग्रयसूरिजी नं सं° 
१३६० च्येष्ठ शुका ६ सोमवार छे दिन मिशन द्य्रसें पद्‌ 
स्थापना का नि्वय किया । इसी वीच सिन्धु देश्केराणु 
नगर के श्रावक रीहड-पूणचनद्र द्रिपाट देराउर आये । 
-उन्वे आचायं महोदय से पद्‌ स्थापनोत्सच स्वयं करने की 
-महती उत्कण्ठा वता कर उनसे अनुमति प्राप्र कर टी । चासं 
` ओर कु कमपच्रिक्ाए भेजी गई; सूचना पाकर सभी स्थानो 
-प्रोवक भण्ड के मण्ड आकर एकत्र होने खगे । सेठ हरिपाछ 
` ने स्वधमीं वन्धुओं का प्रशंसनीय सत्कारः सम्मान किया । 
-स्थानीय श्री आदिनाथ भगवान के मन्दिर को ध्वजा पता- 
कादि से खूव सजाया । सव केट्टवय दपं से आहादितहो 
गए | निर््वित सुहं मे सरस्वतीकंटाभरण श्री तरुणप्रभा- 


-्चायंजी ने महोपाध्याय जयथ °, महोपाध्याय रुच्िनिधान 
आदि ३० साधुं व अनेकों खाध्विओं के समक्षसंघकी 





१-सं2 १३८१ वं० वदौ ६ को पाटण में इन्दं श्वीजिनकूशल- 
सूरिजी ने उपाध्याय पद दिया । आरे वाटी स्वाध्याय 
पुस्तिका में इनके रचित निम्नोक्त तीन स्तोच है ! 
(१) अजित देव स्तोत्र गा० २५ (खम्भात) (२ ) युपा्र्वदेव 
स्तोत्र गा० २ (दशपुर) (३) ` नवकर पल्लवे पा्लंस्तोत्रः गा० २६ 
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असंख्य भीदुमे मुसखमान नचाव के पुत्र आदि के उपस्थिति मेँ 
श्री पदूममूर्तिं सुनि को धी जिनङुशलसूरिजी के पट पर स्था- 
सित्‌ किया गया । नवीन गच्छनायक का नाम्‌ श्री जिनपद्म- 
सूरि प्रसिद्ध हु 1 

हस महोत्सव में अमारिवोपणा, याचको को मनोवांधित 
दण्न, १ मास तक प्रतिदिन स्वधर्मीवात्सल्य आदि अनेको 
सर्छायः हुए । श्री जिनपदूमसूरिजी ने जयचन्द्र; युभवन्द्र, 
साधुचन्द्र साघु ओर महाश्रीः कनकश्ची नासक साध्वियोँ को 
दीक्षा दी । प° अमृतचन्द्र गणि" को बाचनाचायः पद्‌ प्रदान 
किया । अनेक श्राविका्ओेनि माखा प्रहण की 1 बहुत से श्रावक 
श्राविकाओं ने सम्यक्त्व, सासायिक परिग्रहपरिमाण आदिव्रत 
उच्चारण किए । रीड हरिपाख ने हजारो शपये ज्यय कर 
अपनी चपङा छऊक्ष्मी को सफड की ! सा० आवाम, 
संवरी वाद, धुर, युदण, नागदेव, गोसट, कर्मसीह 
खेतसिदः वोद्ित्थादि अनेक स्थानों के महरद्धिक श्रावर्कोनेभी 
चहुतसा दव्य व्यय कर पुण्य एवं यशोपाजन किया । 


१ -ट्नी दीक्षा सं०९६५४ मिति ज्येष्ठ क० १० के दिनं जालौर 
में श्री जिनचनद्रमूरिजी के कर कमो से हुई थी 1 
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इसके पश्चात्‌ व्येष्ठ शुक्छा ६ को सेठ हरिपाख कारित 
युगादिदेव भगवान आदि के चिम्ब, देवराजपुर के स्तृपव 
 जंसखमेरः क्यासपुर के निमित्त श्री जिनकुशटसूरिजी की तीन 
मूतियो का प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ । इसी दिनि वड़े भारी 
आडम्बर के साथ चतुर्विध संघ ने स्वर्गीय गुरुदेव श्री जिन- 
ङशर्सूरिजी की मूति स्तूप में स्थापित की । पद्‌ स्थापना 
मदोत्सवादि वडं विस्तार से हुए । 

इन महोत्सवो के मुखिया श्रेष्ठी हरिपार का परिचय 
गुर्वावली में इस प्रकार दिया दै किये रीड कुट प्रदीप सा० 
धनदेव पुत्ररत्न हेमरु पुत्र पूणचन्द्र के पुत्र थे! जेन शासन 
की प्रभावना करने मँ प्रवीण थे। ईेन्दोने शच्र्‌ ज्य ओर 
गिरनार की यात्रा की । जिनचन्द्रसूरिजी (स ० १३५२ ) ओर 
जिनकुशरसूरिजी को -बीनति कर सिन्धु प्रान्त मे विहार 
करवाया जिससे वहां जेन धमं की वड़ी भारी उन्नति हुई । 
इन्दो ने आचाय ओौर उपाध्याय पद्‌ महोत्सव. करके अपनी 
पुत्री को दीक्षा दिखाकर महान यश उपाजन किया था । 

जिनपदूमसूरिजी के पटरामिषेक के अवसर पर आये हए 
` जेखक्मेर के संघ ने अपने वहां पधारने के छ्िए महती विज्ञपि 
की] ` अतःश्री जिनपद्मसूरिजी ने दो उपाध्याय ओर १२ 
साघु के साथ विहारः कर जेसङमेर चातुर्मास किया ! 
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स्वर्गवास के पञ्चात्‌ 


श्री जिनकुशलसूरिजी ने अपनी विद्यमानता, मे जिस 
भ्रकार संव में ङश वरत्ता कर अपने नाम को सार्थक 
किया उसी प्रकार स्वगं सिधारने के पर्वात्‌ भी अव तकर भक्त- 
जनो के शख कल्याण करने मे कल्पतर के सदृश दँ । समय- 
समय पर स्मरण करने पर अनेकों भक्तजनों को प्रत्यक्ष रूपें 
= श्रकटं दर्शन देकर च परोक्ष रूप मे ऽके चिन्न निवारण कर 


१ वेगड़ शाखां की पटरावरी मे ठिखा है कि श्रौ “जे्र्मेरः 
पाव नाय मूलनायकमप्रतिष्ठा देहरा नी धापी । मंगक्उरि जीवतां 
आलयो धाप्यो ते भाज लगि प्रमाविकर द एकदा बाण करतां जाण्यो 
श्री वानूद्चय ना देहरा दीवानी वाट उंदिरे ताणीचन्दरुयो लागी तिवार 
गरे महपत्ति उतारी मसरी तिहा थकाँ ते बुस्ाणी वरी एकदा 
स््तकोट वाण मावतौ वृढ्वा ागौ तिवारं गुर भरा माह ष॑सी 
मृत वल निहां जाद्‌ पार उतार्यो । कपड़े भीने वादिर आया श्वावके 
पुच्छयो तिवारं गुरे कपडे नीचवी स्वादं खारो चलाव्यो क्यो न मानो 
तौ जाज थौ साति दिन भावकं आवस्यं प्िवारं सात दिने भाव्यो प्रत्यय ` 


उमनौ 1 इम उनैक अवदात छ ! तिरस्यां नै पाणी पावं स्मर्या 
साददं। 


५० दादा श्री जिननररटमूरि 


भव्यक्ष सुस्तर कटा रदे है । अपकरे सन्बन्ध मे अनेक चम- 
त्कार सुनने में अते दै । चन सं्रह्‌ छर छिखने से इतना ही 
वड़ा एक न्थ हौ सक्रता दै । विस्तारभय से टम केव उन 
थोड़ीसी वातो का निर्दश करते ह जिनका एेतिदा सिक उत्लेख 
मी उपख्च्य ह 


(१) वीकरानेर के मन्त्रीएवर कर्मचनद्र क पूवज मन्त्री वरसिह 
 देरावर की यावा के निमित अति उत्कंटित दौते हए मी 
राजविष्टव आदि कारो सेनजा सकर तव उनके सनो- 
सथ पृण करनेके रए गुरुदेव ते वीकानेर से कोश 
गढाल्य (नार) स्थान मे सम्मुख [आकर स्वप्न हारा दलन 
िि ओौर फर्माया कि तुम्हासे भक्ति से मेँ सन्तुष्टः 
उम्डारी यात्रा यहीं सफल दै ! मन्तरीश्वर ने गुख्दं्शंन के 
स्मारकं रूप स्तूप-मन्दिर उसी स्थान प्र निर्माण करायाः। 
आज भी वर्ह आपका भकट अमाय सवंविदित दै कहा 
 जाताहैकियर्हाके चरण भौ देराउर से अये हए है । 
सोमचार ओर प्रति पूर्णिमा को बीकानेर के वहुत से छोग 
` दृशंन करने जते है । कारिक पूणिमा ओौर फाल्गुन चछृष्णा 
९५ को वहां प्रति वपः मेखा भरता है। 


दादा श्री जिनकूरालसूरि ५१ 





(२) कयिवर समययुन्दरजी जव सिन्य प्रान्त मे विचरते थे । 
तव संघ सहित उच्चनगर जाते हुए सा्ग॑वतीं पंचनदी 
पार करने के छिए नौका म वंठे उस समय अन्पेरी रात्रि, 
जोसं की वर्पा, भय कर तृफान हो जाने के कारण नौका 

\ खतरे मे आ गद । तव उन्दने अपने एक मात्र इष्ट दादा 
साव का ध्यान किया । फट्स्वखूप तुरंत दी सूरिजी की 
देवात्मा ने सानिध्य कर संकट दूर किया ! इसका उन्दने 
स्वय' एक स्तवन रचकर उख किया द । 


आयो आयोरी समरन्तां दादौ जी आयो 
सकट देख सेवक छ सदूुरू › देरावर तैं धायो ॥ स०॥१॥ 
-वरसे मेह ने रात अंधारी, वाय पिण सदौ वायौ । 
-पंच नदी हम वेढे वेड़ी दरिे हो दादा दरिये चित्त रायो 
दादा उब भणी पहुंचावण आयो ; खरतर संघ सवायो । 
समयसुन्दर कहै छुशर र गुरू परानन्द सुख पायो ।स०।३॥ 


< 


(३) इसी प्रकार वर्पां के अभाव में वृष्टि के किष स्मरण 
करने पर तत्काल वर्पा हई, इसके सम्बन्धंमे भी 
कविवर ने “मगो मेह वृषो तुरत ” पद्य ट्खि कर 
सानिध्य स्वीकार किया दै। 


€) कविवर ध्मवद्ध न ने भी अपने श्रीजिनछुशटसूरिजी के 
स्तवनों में इूवती हृदं नौका चिराने का कट्‌ जगद्‌ 
उ्टंख कियादं। 
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(५) श्री जिनक्तिसूरिजी कृत श्री जिनङुशख्सूरि स्तवन मं 
वीकानेर नरेश छुजाणसिहनी की शत्रुओं से रक्षा करनेः 
का उदं किया दे | 

परितख पर्चो पासियौ, श्री बीकाण नरेश । 


ट + ४ 


संजाणरिह्‌ नरराज ने, अरिभय छ्य उवार ॥ 
(गुरगुणरत्नावरी प्र० ६२) 


अर भी कई चमत्कारो का उद्धेख महोपाध्याय रामरङाख्जीं 
गणिचिरचित दादा साहव की पूजा व स्तवनादि में मिख्ता दै । 

आपके अलौकिक प्रभाव का जउ्वछन्त उदाहरण इतना द्यी 
देना पर्याप्त होगः करि सकल स्तुतिर्या, स्तोच्र, अष्टक, निसाणी, 
पद्‌, छन्द; स्तवन एवं सेकड़ों गुर-मन्द्रि, चरणपाटुकाए, 
मूर्तियां आदि यत्र-तत्र उपख्व् हैः ।. इतने अधिक स्तवन. 
अर स्मारक किसी मी अन्य आचायं के नहीं हः । आपको 
स्वगच्छ; परगच्छ, स्थानकवासीः तेरापन्थी आदि सवरोग 
सक्ति - भावपूकंक मानते दै। यों तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध समीः 
ग्राम; नगरे, तीर्थो? सन्दि्यो आदि मै आपके चरणपादुकादि 
विद्यमान दैः पर हम पाठकों की जानकारी के छिए उनम से 
शोड़ ` स्थानके संवतोल्केख वे स्मारक की सूची नीचे 
देते दैः) 
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प्रतिष्ठा समय स्मारक स्थान टेखग्रा्षि. # 
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* इसमे हरि ~ श्रौ जिनहरिसागरसूरिजी ˆ का अप्रकारित लेख 
संग्रह" ना० = श्री पूरणचन्दजी नाहर के “जेन रेख संग्रह” के ठेाङ्कु 
सं०= हमारा वीकानेरजनरेल संग्रह ओर यु° प्र जि० हमारे खे 
इए युगम्रघान श्रीजिनचन्दरमूरि ग्रन्य का संकेत समना चाहिये । 

¶" यह्‌ प्रतिमा भव दिह्धी-महरोलो के वडे दादाजी में शत्रजय 

स्वना के मन्दिर मे विराजमान है । 
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, „) १६१६ वै ०२ | हरि 
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> १६२ मा०शु० १३  „ लन हरि 
०, १६२६ फा० सु०७ ) वराकड तीर्थं सं 
` +, १६२८ मा० जु० १३ गु० पादुका कानपुर हरि ४ 
3) १६२६ १५ हस्तिनापुर १ 


०१६३३ मा० सु० ३ „ सुजानगढ्‌ पा्वजिना० सं ०२२०५ 
+, १६३६ ज्ये° सु० १३ सो० , भागलपुर हरि 


< 


दादा श्री जिनकुशलसूरि ५७ 





प्रतिष्ठा समय . स्मारक स्थान केखमराप्नि 
9 १६३६ फा० शु० ३ 2 लूणकरण्तर सं० २८०५ 
>» ९६३८ भा० ० १३ »» वड़ा मन्दिर कलकत्ता सं० 
+ १६३६ का० व० ७ गु० > जयपुर हरि 


„१६३६ „+ =» > दादावाडी, विहार ना० २३३ 
¬) १६४० मि० ० ७ „, पादुका कृं थुजिनालय, वीकानेर सं० 
+ १६४३ चै० सु० १३ + सूरप्रम जिनाख्य, आगरा 

+» १६५० आसाद शु० ८ शू० »» दादावाडी जयपुर ॒सं० 

>» १६५७ ज्ये० शु० ११ = »» तेजपुर पावंमन्दिर 

„, १६५६ पौ० ० १६ गू० „» दादावाडी वनारस हरि 

¬> १६६० 3, ऋरम्‌ मं० वीका० सं० १५०१ 
+» १६६५ व्येण शु० १२ गु० „, दादावाडी मेड़तारोड सं० 

¬, १६६५ ज्ये०सु० १३ „+ „+ देशनोक सं° २५० 


+ १६७० ज्ये०ब०८  » „» गंगादाहर सं०२१७६ 
-+श्ध्छर्‌ » ममू सं० २३२९ 
» १६७६ व॑० व० ७ ॐ खखनऊ हरि ` 
>» १६७५ वं० सु०२ १, रजतमय कु थुजिण्वी० सं० १७०३ 
* १६७६ भा० यु० ३ सो मूतिं होपुड हरि 

> १६७६ वै०जु०८ पादुका 9 


*» १६७६ ० चु? १ सो० » कठकत्ता ना० १००८ 
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प्रतिष्ठा समय स्मारक स्थान टेखपराप्नि 
सं५ १६८० वैण सु० ११ गु० ,; जेसल्मेर सं० २८१३ 
५, १९८७ ज्ये० शु० ५ रवि „ रेल दादाजी वीकानेर सं० 
१६८८ „2 कुः थजिनाखय उदरामसर सं० २२०६ 
०» १६८८ आ० शु० १२ >, नकोडा सं0 
» १६८८ मा० चु० १० वु० मूतिं सुगनजी उ० बी० सं०.१६७४ 
‰ १६६३ ज॒ये० ब० ८ गु° पादुका नया दादाजी वी सं० १६६७' 
„ १६६६ चै० सु० ९० „ पाटुका नाल ओदर सं० २२८५ 
५ १६६७ ज्ये” सु° ¢ मृतिं > गुरुमन्दिर वी० सं० १६६८-६ 
„ २००२ मि० सु° १० मूरति महाीर जिनाख्य वी० सं १७०८ 
% २००६ ज्ये० सु० १० चरण महावीर ० उदरामसर सं० २१६७ 


सतरह्वीं शताब्दी के उपाध्याय रुलितिकीतिं के शिष्य श्री ` 
राजदषं ने “श्री जिनकुशखसूरि अष्टोत्तरशत थुभस्थान गित 
स्तवन” शवनाया ह । उसमे उस समय के निम्नोक्त स्थु भ 
स्थानों के नाम दिये हैं 


देरावर्‌ आगरा सांगानेर साचोर ` 
गढाला ` पटरुण विहार ` सोवनगिरि 
उत ` अलवर मालपुर सिरोही 





` * यह स्तवन इसी पुस्तक के परिशिष्ट मे प्रकारित कर दिया है ४ 








दादा श्वौ जिनकरखल्सूरि ५६ 
सिद्धपुर अपरसर जयतारण नूतनपुर 
करिरहौर नौरंगावाद किसनगढ रातुञ्चय 
जत्तलमेर नाडुलाई राजग सूरत 
जोधपुर , वद्ध नपूर चंपापुरी गिरनार 
नागौर नवह्र रतलाम दीवनेगर 
मेड्ता उद्योतनपुर समियाना ईडर 
देवखबाड्ा अहमदावाद सजत आसोप 
खम्भात ` रई (गाजीखान) खीमसर महेवह्‌ 
पाटण शेरगढ़ वाहडमेर गुन्दोच 
पाटी फतंपुर पुटकरण सहारनपुर 
दिल्ली भटनेर पाटनपुर सेत्रावा, 
मंग्उर्‌ फलोधी चन्देरी जैतपुर 
चीरमपुर मेडीचक् तोडड चिलाडाः 
अंजार मरोट कुम्भलमेर बडलृल्दा 
भुज अमरकौट रिणी पीपा 
मांडी सम्ब सरसा कापरहेडाः 
महिमपुरी कंवल लुणकरणसर वेरा 
होर देवचर खेजडछड बालया 

मेहरद म्वालेर पचिया तिमर 
अजमेर स्िराडी देवीखेडा कुण्डकी 








६० दादा श्री जिनक्रुश्सूरि 

पृगल । सिर जड सभर रोहीठ 
जंगल ` विक्रमपुर ` भट्द युटतान 
पूनासर वटी ` रायपूर [{हाजीखान उरा] 
-डीडवाणा वीजापुर्‌ राघनपुर [इसमादट खानडेरा। 


दनम से कई स्थानों केस्तृपनटदो चुके दै ओर वहत से 
स्थानों मे नये भी वने ह जिनमें से कई स्थान लेख सूची मे आ 
गये हे, बहुत से स्थानों केठेख भी हमे नदीं भिे 

कवि अमरसिन्धुर ( १६ वीं शती )के अपृणप्राप्न छश गुर 
छंद में उपयु क्त स्थानों के अत्तिरिक्त निस्नोक्तस्थानों का उह्टेख 
ओरद। 


 -अजीमगंज चुर देवगढ़ वरहानपुर 
मालपुर आवृ जाटार पाटलीपुर 
-भरुअच्छ रंगपुर उदयपुर ` ढाका 
वस्बई ` , भीनमाक विराला कारी ` 
-तोरणपुर वीकोनेर मिरजापुर हुगलीपुर 


गूढा . ' देवीकोट वारोच्र मुद्रा 


सातवां प्रकरण 


ग्रन्थं रचना 


स्वरव गुरुदेव श्री जिनङुशकसूरिजी महाराज व्याकरण 
न्याय, सादित्य, अलद्कारः, नाटक, ज्योतिप, मंत्र-त॑त्र 
चद्‌, तुरग पद्"कोष्टकपूणं, शब्दालङ्कार ओर जटिख समस्याओं 
की पूर्ति में सिद्धहस्त प्रकांड बद्धान थे । यदपि आपश्री शा- 
सन प्रभावना के नाना कार्यौ में न्यस्त रहने के कारण अधिकः 
ग्रन्थ-निर्माण न कर सकेथे ओरजो कदय भी सचना कीथींः 
उनम से कितने दयी स्तोत्रादि का उख आगेके प्रकरणम 
क्रियाजा चुका दै, पर वे अव उपर्व्य नहीं हँ जिन 
कृतियों का दमे पता ख्गा दै उनका सश्चिप्त परिचय 
यहां देते दै । + 

(९) चैत्यवन्दन कुटक दृत्ति -- यह युगप्रधान श्री निनदत्त- 
सूरिजी महाराज विरचित २७ गाया के खघुकुखक पर ४००० 
श्छोक परिमाण विशद वृत्ति रची दै 1 सूरिजी ने यथक मावो 

को अनेक प्रयो ` के प्रमाणो द्वारा पुष्ट एव' परिस्फुट किया 
हीट परर साव ही साय प्रासद्धिक धर्मं कथाओं को जोड़कर 
भ्रन्थं की शोमा विग्तेप मभ्व्द्धिकरदौी है। कथां 


४ ॐ 


-६२  दादाश्री जिनकुशटसूरि 


सव रोक वद्ध अनुष्टरप छन्द मे दैः । उनकी सूची 


संख्या सहित यहां दी जाती 
९ सुगुरू कुगुरू विपये सिह शगार कथा 
२ गीताथं गुरू विपये सप॑ंशीपपुच्छिका कथा 
३ गीतां छुगुरू विपये वंदयपुत्र कथा 
` ४ सासन प्रभावक सिद्धसेनस्रि कथा 
६ श्र णिक महाराज कथा 
६ सङ्गर चेत्य कथा 
` ७ हिङ्कुरिव कथानकम्‌ 
८ जसादि निन्द्व कथा 
६ चयवन्दन विषये धनदत्त श्रेष्ठी कथा 
१० नवकार्‌ फर विपये शिबकुमार कथा 
११ ॐ ॐ „श्रीमती कथा 
९२ ॐ ,, धरणेन्द्र कथा 
९३. > ॐ „» हृण्डिका यश्च कथा 
१४ तप फट विषये नागदत्त कथा 
। १५ सोदास राजङ्कमार कथा 
१६ राचरिमोजन विषये छसिच्र ब्राह्मणी कथा 
` १७ अज्ञातफर विषये वंकचर कृथा 
९८ विचङित रसाहार विषये धनपाट कृथा 
१६ चसजीव रक्षा विपये चन्द्रराज कथा 


` २० अक वाक्य परिहार विषये ह सराल कथा: 


श्टो० 
शो 


त 1 [29 = "+ „^^ 
€ . भ» ~ & 
+< „८५ < 
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१ अदुत्तादान चिरति विपये दत्तश्रष्ठी कथा ष्टौ १०३ 


श 


२२ गाल विपये सुदरन कया श्टो० ९८४ 
२३ परमाहत आनन्द श्रावक क्या श्टो० दरैर्‌ 
२४ वद्रायुध फया शोण १४५ 


भ्रस्तुत प्रय भं निम्नो प्र॑धों फे नाम निरदश सहित प्रमाण उत 
कििपुगय £: 


१ अवद्यः £& मदानिशीय 
२ आयस्यक निवुंकति १० योगशा 
३ आवश्यक रीका निशीयनूर्गि 
% पश्चलिङ्गी (सिनेस्वर्पूरि ) १२ विव च.चिका 
% रपदेशमाखा निशीयसूत्र 
‡ निशीय भाष्य ४ दृरतवंफाटिफः 
७ जप नियुक्ति १५ स्वधमींात्सत कटक 
{ अमयदेवमूरिटन ) 
-८ देशाध्र.तस्ट प भाष्य ६ मित्याच्यकुटक संपूर्णं माण 
२५ (पू्वाचाय एन) 


यष्‌ प्रन्य भीजिनदच्तमूरि ज्लानमंटार, मूरतसे प्रदा 


रिवभौष्षचणादं अतः पिशेपजामनेषीष्न्दा पफौ मृद 
पय दगया षाद्धिप्‌। 


(२) श्रीनिनचनदमूरि बचतुःसरपनतिरा--टूममे अपमे 
गुरू फटिश्चट कयटी पी्िनचन्द्रनृूयिसी मे्रान कः चरिप्र 
श्न रेरिष्टमिक यर्मन६। यषटप्रय प्रान मापा पौ ५४ 
आया्भो मेद 1 जो दरिषिषटमे दटियाता रदृ टै। 


द दादा . शरी जिनकररलसुरि 


(३) फलोधी पाश्वस्तोच्रम्‌ गा० ११. 
आदि-सकर्‌ भूतर भूपण खरम्‌ । 
(४) पाश्वनाथ स्तोत्रम्‌ मा०५ 
आदि-ॐ ह्र श्रीं घरणोरूगेन्द्र महिता । 
( ५ ) स्तम्भन पाश्वं स्तोत्रम्‌ गा० ६ 
आदि--श्री स्तम्भनास्मोज विकाश मित्रम्‌ । 
(£ ) गरीषकाछ्ङ्कार पाश्व स्तोत्रम्‌ गा०५ 
आदि--श्री रोरीपक पत्तनाव निशिरः 1 
(७ ) सिद्धक्षेत्र आदिजिन स्तवनम्‌ गा०१६ 
 आदि--श्रीविमराचट विमला चृ । 
(८ ) वहुविह छन्दक शान्तिजिन स्तवनम्‌ गा० ३२ 
अगदि---श्री शान्तिनाद्‌ चरियं 
(६ ) पाश्वः जिनस्तुति गांण्ण्ट्रद्रकि धय मप्‌। 
( १०) चलुविंशति जिननास गर्भित स्तुत्ति गा० 
 आदि-नभेयाजित वासुपूज्य सविधि 
(९९ ) पंचसी तपः फल गर्थित नेमि जिनस्तुति श्टो० ¢ 
, ` आदि ~ श्री नेसिःपच्च रूप व्रिदशषति छत ० 





आर्वां प्रकरण 


` --0० ०-- 


रिप्य परम्परा 
रिजी के हस्तदीक्षित अनेक साधु साध्विजों केनाम 
र. पूर्वं कै प्रकरणों मे आ चुके दैः उनमें से सोपाध्याय 
चिनयम्रभ, सोमग्रभ विदोप उल्लेखनीय ई, अतएव उनका एवं 
उनकी रिप्य परस्परा का थोडा परिचय देना आवल्यक दे 
इसलिये यहां इस विपय मे कुदं छ्खते दं । 
१ विनयप्रभम 

अगपकी दीक्षा सं १३८२ मिती वैशाख चु० ५ को होन 
का उट पूवं आ चुका दं। आपको स १३६४ ओर सं० 
१४१२ के वीच में उपान्याय पद मिला स्नात होता दै। आप 
बहुत अच्छे विद्रान थे, आपकी कृततियों की सूची दस 
भ्रकार दे :-- 

१ नस्वमं चरित्र- सं १४१२ कार्तिकपू्णिमाके दिनि खंभात 
भं चद्‌ प्रथर्वा गया इसकी तत्ताटीन छिखी ट १० पत्नोकी एक 
प्रति भावद्ुींय भण्डार वाोतरा मे हमारे यवोकनमे भाद 
उसमे ८६४ श्टोक ई । अन्त मेँ छिखा ई मि “संवत्‌ १४१२ प्पे 


५१ 
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श्री विनयम्रभोपाध्यायंः श्री स्तम्भपुरेभ्थितः सम्यक्रं ( क्तव ) 
सारा चक्रि नरवम नृप कथाः? इस म्रन्थ को पडित 
टीराखार दंसराज, जामनगर चष्े ने प्रकारित किया द्वै पर 
उसमं कर्ता के विपय मं कुल भी उ्टेख नीं दे। 

२ गौतमरास -स० १४१२ मिती कार्तिक सुदि ५को 
खंभात में देशी भापामें रचा गया टे । उसकी रचना वड दी 
खादित्यपूणं ओरं प्रासाद्‌ गुण युक्त टँ । चह रास अत्यन्त 
प्रसिद्ध ओर अनेक न्धो मे पच्‌ का दे अतएव इसका चिरोप 
परिचय देना आवध्यक नहीं समते । इसके कर्त्ता के सस्वन्ध 
मे कश्यो ने विजयमद्र ओर उदयवन्त लिखने की भूर कीदै 
पर हम उप्व्ध स ० १४३० की प्रति से इसके कर्ता निर्विवाद्‌ 
शूप से आप ही प्रमाणित दोते दे । यह्‌ रास ४५ गाथाओमिं द । 
कटा जाता दै कि इसकी रचना उपाध्यायजी ने अपने भ 
के दास्दरिनिवारणाथ की थी। 

स ० १४३० की ल्खी हुई. प्रति तथा आगरा वाटी भरति 
मे आपकी निम्नोक्त रचनाए दै - 

३ सहावीर स्तवन गा० २४ 

आदि -- सानन्द नघ सुर कोटि किरीट पीट। 

% वीतराग -स्तवन गा० २५ आदि-देविन्द्‌ नागिन्द 
नरिन्दचद | त 

५ ऋषभ स्तवन गा० २६ आदि - विमर्श. सिरो 
-मुकुटायतम्‌ । । 
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६ शान्तिस्तवन गा० १६ 
-आदि-सज्ञान मानु हत मोदतमो वितानकं । 

७ तीथयाच्रा स्तवन गा० ४१ 
आदि - महानन्द महानन्द महानन्द विधायकान्‌। 

८ चतुर्विंशति जिन स्तवन गा० २६ 
-आदि - मोह मदाभड्‌ भय रहण रिस्‌ । 

उपाध्यायजी के शिप्य विजयतिकंजी रचित क्म॑मन्थ 
विचार गर्भित शच ञ्य स्तव्‌ गा० २१ का सुप्रसिद्धदै। इस 
-पर कितने द्यी विद्वानों के टव्वे; टीका आदि उपर्ब्ध है । 
पश्टिशतक दृत्ति कर्ता तपोरत्नः गुणररन ने इन्हु अपना चियारुरु 

-लिखिादे। 

उ» श्री चिजयतिखकजी के शिप्यों मै मुनिगरेखर ओर क्षेम- 
कीर्ति प्रसिद्ध थे, इनका उदं ख भी पष्टिशतकव्रत्ति में वि्यारुरू 
ओर चरत गुरुके रूप मे भिता दे । वाचक क्षेमकीरतिं का शि- 
प्य परिवार बहुत विशाख था । कदा जाता दै कि इन्दनि ५०० 
धाड्वी या वराती छोगों को एक साथ दीक्षा दी थी जिससे 
इनकी क्षेमधाड्‌ या क्षेमकीत्ति शाखा प्रसिद्ध हुई । हमे इनके 
सिप्यीं म से १ मोद्राज> तपोरल्न ३ गणरत्न ओर £ क्षेम- 
दस नामक चार शिप्योका दी पता भिखादै, क्षेमकीर्तिजी 
की परम्परा में वहुत से विद्ठान हुए, जव भी आपकी परम्परा 
चिदयमामदे । 

इस शाखा के कत्तिपय प्रसिद्ध म्नन्थकासें का यहां निर्देश 
किया जाता दै। 
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१ तपोरत्न; शुणरत्न॒पष्िशतकदृत्ति कर्ता 1 यह्‌ वृत्ति 
सं० १५०१ मे रची इद्‌ दं । श्रीजिनयद्रसूरिजी ने इसका संशौ- 
धन किया था | । 

२ सहोपाभ्याय जयसोस- देखे युगम्रधान जिनचन्द्रसुरि प्र १६७ 

३ महोपाध्याय गुणविनय -- „+, ५५ > 

ये खतर्द्वीं दप्वाबव्दी क प्रकाण्ड बिहान थे । उक्तं पुस्कं 

सं उदटिखित्त ग्रन्थों के अतिरिक्त अओरशी वहत स्री छृतियां 
उपटव् दं दँ इनके विषय मेँ स्वतन्त्रं लिखा जायगा ] 


„९ 


2 


४ सतिकीति - देख युग्रधान जिनचन्दरसूरि प° २०म्‌ 
५ विद्याकीतिं >» > ॥ प्र० ३९२ 
६ खावण्यकौति >+ + \ „ १६६ 
७ रत्रा जेन गूर्जर कविभो सा०३ 
€ कनकरविखास ? युगप्रधान जिनचन्द्रसूरि प° २०३ 
ह सप्रमोद । 2१ 3 १ 2) २०३ 
६० चाद्दत्त 1 ” 99 2 १ २०४ 
९१ कनकनिधान ‰ | 2 . ॐ र्द 
९२ पुण्यकीर्ति ५) ` 5, . + ८४ 
१३ खुड्भिचन्द्र॒ > ? ध १ ३१३ 
१४ श्रीसार , ॐ 2 2; २०७ 
१५ दमनन्दंन 2१ ५ १ 2, २०६ 
६ सदजकीतिं 5 9 9) ५; २०६ 
२७ यतीन्द्र 9 १३ ` 


१41 
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९८ नन्दखल देखो जन सिद्वान्त भाक्छरमें हमारा देख 
१६ विनयमेद-देखो युगप्रधान लिनचन्द्रसूरि प२१०.३१५ 


२० लिनः देखं जन गु० क० भा०२ 
२९ खाभवद्र॑न ` देखें जे गुण्क भा०य्‌ 
२२ रामविजव (रूपचद्र) देखे लं गु० क० भा०३ 
२६ सिवचन्द्र देखे ॐं० रु० क० भा० ३ 
> रासचन्द्रं १ देखें लं० श० कण भा०३ 
२५ टक््मीवदटम देवं ज० ० ऋ० भा०२ 
दै सिह देखें ं०ग्‌० क० भा० ३ 
२७ मुवनकीरतिं देखे ले० गु० क० भा० १ 
२८ मतिङ्कशर देखें जं० गु० कण्मा० २ 
६ वश्तोवद्धन देखं चं श० क० भा० २ 
३० गल्लचिमट देखें ॐन गुज्जर कचिओ भा० ३ 
१ अमरचिन्धुर २ देखं ० गु० ० भा 


३२ मदो० रामरालजी-वीकानेरमे अच्छे चिद्धन आरव 
ए द। 


इन सव चिद्धानों की परम्परा के कटं वंशबृक् ओर मन्थ 
सूची मारे संम्रद मे विद्यमान ई पर स्थानामाव ओौर विष 
चान्तर्‌ दो जाने के कारणदा नदी दिया गया है । 

.(१) इनके दिप्य उदवराज लि० नेमचन्दर॒ लि० श्यामटाल 
-अमपुरमें ये। 

(२) इनकी कृत्यां का संग्रट्‌ हमने सम्पादित कर कम्ब के 
शी चिन्तामणिजी के मन्दिर से प्रकायित कर द्विया है । 


क| 
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२ सोमम्रभ 


पाठनपुर के साल्ट स्द्रपारु की भार्यां धारख्देवी के 
कुक्षी से स ० ९३७५ से आपका जन्म हा } जापका जन्म 
नाम समर्था। एक वार्‌ जिनछुशख्तूर्जिी ने पाटनपुर 
पधारकर समरक्रुसार के शुभ रक्षणी को देख कर उसके पिता 
को उसे दीक्चित करने का उपदेश देकर भीमयप्ी पधारे । शट्र 
पाठने सपरिवार मीमपद्धी जाकर श्री जिनछकुशख्सूरिजी के 
पास समराछुमर अर उखकी वहन कीह्टर को स०९३८२ वेशा- 
ख जु० के दिन दीक्षा दिखाई । समरा का नाम सोसम्रभ ओर 
कील्हर का नाम कमख्श्री रखा} सं० १४०६ जेसल्मेर से इन्द 
चाचनाचाय' पद सिखा ) स० १४१५ आषाढ श्चुक्छा ९३ को 
खम्भात में तरुणप्रराचाय जी ने श्री जिनचन्द्रसूरिजी के पटर पर 
स्थापित किये } दिद्धी के श्रीमारु सा० रतना, पूना आदिने 
पदोत्सव किया । इन्होंने पांच स्थानों मे चडी प्रतिष्टाए, ४ 
शिष्य ओर १४ शिष्याओं को दीक्षित किया । अनेकों को 
` खंघपति, आचाय, उपाध्यायं वाचनाचार्यादि पदप्रद्‌ान करिये । 
से० ९४३२ के भाद्रव कृष्ण ११ केदिन श्री छोकहिताचार्यजी को 
शिक्षा देकर स्वग सिधारे । सव चे दाहस्य पर सुन्दर स्तूप 
चनाया । इनके पटृधर जिनराजसूरिजी. इए, विशोष जानने के 
किए हमारा रेतिहासिक जैनकाव्य संग्रह देखना चाहिए । 


दादा श्री जिनकुशखसूरि . ७९ 





३ श्रीजिनपदूमघ्ररि 


आप प्रसिद्ध खीमड़ कुल के सेढ खक््मीधर के पुत्र आवा 
की धर्मपत्नी कीकी के पुच्रथे 1 सं० १३८४ माच जुक्छा 
को देराडरमे सूरि महाराज के करकमलों से दीक्षितदए । 
स० १३६० च्येष्ठ शुक्छा ६ कोः देरावर में श्रीतरुणप्रभसूरिजी 
ने सूरि पद्‌ दिया ओर स० १३६० का चौमासा जेसलमेर 
किया लिसका विस्तृत वणन छट प्रकरण मे कर चुके दै] 
इसके पीेका वणन जहां तक गुर्वावखी भे मिख्ता दै, 
सक्षोपमें यहां चिखतैदैःः 

स० १३६९१ पीप छु9 १० के दिन छक््मीमाखा गणितनी को 
प्रचत्तनी पद्‌ दिया; माङारोपणादि उत्सव होने के वाद्‌ 
चादृड़मेर पारे । वहकि राणा शिखरतिह आर श्रावक प्रताप 
सिह, सातरसिद्‌ ने सम्युख आकर प्रवेशोत्सव किया । वाहद्मेर 
मे १० दिन ठहर कर सत्यपुर पधारे। यदा फे राणा हरिपाल 
देव ओौर सेठ नीवा ने प्रवेशोत्सव पूर्वक. महाकीर भगवान के 
वरशंन कराये । मिती माच छ्ुक्छा ६ को व्रत ग्रहण, मारारोप- 
णादि उत्सव हुए ! नयसागर व॒ अभयस्ागर को दीक्षा दी} 
महीने से चं कम ठर कर सेठ वीरदेवके आग्रह से आदिव्य- 
पाडा जाकर श्री पाश्वंनाथ प्रभु के दरशन किए ) यां से पारण 
पारे, नवरुखा देवानन्द्‌ के पुत्र अमरसिह ने माधयुक्छा १३ 
को स्वागत पूवं नगरः प्रवेश कराया ! सूरिली ने शान्तिनाथ 
अयु को वन्दन किया । मिती माघ छ्ुक्छा १५ को जाल्दणके 
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पुत्र सेठतेजपाख्ते सर्जी से ऋपमदेव आदि पांचसो विम्वो की 

प्रतिष्ठा करवाई । सिती फाल्गुन कृष्णा ६ को माखारोपणः 
सम्यक्त्व ्रदणादि उत्सव हूए । सं० १३६२ मिगसर कृष्णा दै को - 
क्षुध्कों की उपस्थापना ओर श्राविका के मालाग्रहण का 
उत्सव हुमा । । 


स० १३६३ कातिक महीने सं तेजपाख कारित उत्सव 
सदित सूरिजी ने प्रथमोपधान वहन किया) श्री श्रीमा 
मोखदेव श्रावक के जीरावल्टी पण्डन श्रीपाश्वंनाथ प्रु के दशन 
का अभिग्रह था अतः उसकी वीनतिसे फाल्युण कृष्णा १० को 
 पाटण से प्रस्थ्रानकर नार्द्र गये। म्री गेदा कै प्रवेशोत्सव 
पूवक दो दिन रह कर आंशोटा पधारे वहां सेठ बीरदेव 
श्रावक ने राजा रद्रनन्दन, राज० गोधा ओर सामन्तर्सिह 
आदि राज्याधिकारी छोगों के सहित प्रवेशोत्सव किया । वरदा 
से मागमे चोर डाङ्कभों कै उपद्रव रहते हुए भी सोखदेव के 
सुप्रवन्ध से व जद्री पधारे । सेठ छञ्जल क कुटप्रदीप मोखदेव 
ने चौहान राजाउदयरसिह आदिक साथ सम्मुख जाकर प्रवेशो- 
त्सव किया । इसी। वषं राजा उदयस्िह के सास्य से मोखदेव 
ने राजसिह . पुत्र पुणंसिहः धनर्सिह आदि. अपने कुटुम्ब के ` 
साथ श्री आवूतीथं यात्राथं पूल्यश्री से वीनत्ति की । पूज्यश्री 
को स्वीकृति से सपादर्क्ष देशीय तथा श्रीमा्पुर के वीजाः 
दपा, जिनदेवः सांगा आदि को कुकुमपविका भेजी मागं का 
` भार सा० मूलराजः पद्‌.मसिह आदि को सौपा गया । मोख- . 
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देव तेने चत्र ३ रविवार को तीथंयात्रा कै छिए वनाए हुए 
रथाकार शान्तिनाथग्रमु के नवीन देवाढयकी बासक्षेप प्रतिष्ठा 
श्रीसूरिजी से कसवार । अठाई महोत्सव किया, चेत्र छक्का 
१५को ब्रूजद्री के सा काखः कीरतसिह, हौता, भोजा आदि 
विधि समुदाय तथा मंत्री उदा आदि के साथ संघ ने प्रयाण 
करिया! श्रीजिनपदमसूरिजी मी ठव्िनिधानौपाध्याय 
-वाचक अमृतचन्दरं गणि भादि १६ साघु ओर जयद्धि महत्त 
‡ रादि ८ साध्वियां सदित्त संघके साथ पधारे। यात्री सघ पूवं 
निमन्नित सपादृलक्षीय सव फे साथ मिरुकर्‌ नाणा तीर्थं 
गया । सा० सूरदेव आदिं ने ` इनद्रपद्‌ रहण किया, मोखदेष ने 
श्री वीर प्रयु के मन्दिर में २००. चद़ाए । 


वदां से क्रमशः आवृ जाकर समस्त संघ ने लृणगवसदीः 
विमख्वसही ओर तेजसि विदार के दशन किए, मोखदेवादि 
ने इन्द्रपद्‌ अ्रहण किए । महाध्वजारोपण, अवारित सन्न आदि 
-सहत्सव किप्‌ 1 भगवान के मण्डार्‌ मै ५००} पये समर्पण 
"किए । बां से प्रल्दादनपुर के स्तूप छी श्रीजिनपतिसूरि मूर्तिको 
खुस्थद्या प्राम मेँ सय सहित बन्दन कर जीराचल्टी पथारे। 
-वदांकेमडार मेँ १५० की आमदनी हृं । वहां से सवलोग 
. चन्द्रावती गए सा० ममः करूपादि ने स्वधमीवात्सल्यादि 
द्र संव का चडुमान क्रिया | श्री ऋपमदेव प्रभु के मन्द्रिभें 
२०० रूपये की आमदनी हुईं 1 
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[ ष 


चन्द्रावती से प्रस्थान कर आरासनमे नेसिनाथ आदि 
पचतीर्थीं को वन्दन किया, वहा के भण्डार मंसवने १५०] 
रूपये दिये । वहां से तारंगा जाकर श्रीक्कुमारपार महाराज केः 
चनवाये हुए अलितनाथप्रमुं के मन्दिरका दशन क्रिया 1 संघने 





२०० {रुपये सफ किए । तारंगा से टकर संप्र च्रिग्रद्धः 


आया । मन्त्री संगणपुत्र संडीकः वयरस, नेमा, कुमारपाट 
महीपाल द्वि चे अपने राजा सहीपोद के पुत्र महाराजा 
रामदेव को वीनति कर सरकारी वाजि कं साथसघका 
प्रवेश उत्सव किया | पून्यश्री ने विस्तार से चं्यप्रवाड़ी 
की।सघने पाश्वनाथ प्रभु कं सन्मुख १५० भेंट किए 
छच्‌.वयस्क प्रतिभाशाटी याचायं श्रीजिनपदट्‌मसूरिजीः 
महाराजके गुणोंकी प्रशसा सुनकर राजा. रामदेव ने सेट 
 मोखदेव अर म ० सण्डलीक के समश्च सूरिजी के दर्शन करने 
` की उत्कण्ठा वताईं । दोनों श्रावको के आग्रह से महोपाध्याय 
रुद्धिनिघानादि के साथ सूरिजी राजसभामे पधारे । नरपतिने 
सिदासन से उठकर स्वागत पूवक चन्दनाकर सूरिजी को पाट- 
पर विराजने को कहा पृज्यश्रीनेराजाको धमंछाभरूपी आशी- 
वाद्‌ दिया । मुनियों के विराजते पर श्री सारंगदेव महाराज के 
व्यासने अपने काल्य की व्याल्या की । उपाध्यायजी ने व्यास 
। महोदय की रचना में क्रिया सम्बन्धी र्‌ टियां वतखाइ्‌ इससे 
राजा रामदेव ने सतुष्ट होकर सूरिजी अर उपाध्यायजीः 
की वड़ी प्रशसा की सूरिजी ने तत्का काव्य निर्माण कर 
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राज्ञा रामदेव का वणन किया 1 राज्ञा साहव ने उस काव्य को 
विकट अक्षरम टिखवाया, पू्यश्रीने का्यके अनेकों अथं कर 

राजाकोचमक्छत किया [इसके वाद समरत्त संव चन्द्रावत्ती हेता 
हुजा वृजद्री खोट आया । सेठ मोखदेवने राजा उदयसिदह्‌ आदि 
मै साथ प्रवेशोत्छव किया सर्जी का चोमासा वर्दी 

हुआ 1 प्राचीन गुर्वावछि में यहां तकक्रादी वणन दे। 


अन्यान्य पञ्रयखियों मे छिखा टे कि जवर आप सं० १३६० 
में बाददधमेर पधारे, तव व्हा के कुखधर श्रेष्ठी के कराये हए 
श्री आदिनाथ ओर महावीर भु के वड मन्दिर में दशनाथ 
पधारे । प्रवेशदवार चोढा ओर मूर्निएः वड देखकर. वारुस्व- 
भावसे अपनी माभापा सिन्धीमे उपाध्यायजी सेपूषा" वहा 
णडा चसही वड्ीभन्दरि किडमाणी आदद्‌! तव प्रलयुत्तर में 
उपाध्यायजीने उसका समुचित्त समाधान करिया 1 वह॑से विहार 
कर पाटण पधारे। सरस्वतीनद्ीके तटपर विध्राम करतेहुए 
मनम सोचने रगे कि प्रातःकारु पाटणका महान्‌ संव वन्द्नार्थ 
आचेगा, मे उनके सामने चारुतया व्याख्यान न देसका तो संघः 
क्या सममेगा ! गुरू श्रीने मुम क्या जानकर इत्तने विशासंघ 
का नेकत्व सौपा १ इस प्रकार चिन्ताव्रस्त श्रीजिनपद्मसूरिजी ` 
फो सरस्वती देवी ने प्रयक्ष होकरयर दिया । प्रातःकर्म 
संघफे वन्दनां अने पर सरस्वतीकी छपात्ते “अर्हतो भगवन्त 
इन्द्र मदिता” काव्य हासा बहुत दी मनोहर शब्दोमेः व्याख्यान 
दिया। सारे संव ने इख घटना से चमच्छृत होकर महाराज 
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` तेद कन्दा भोजन सामघ्री धृत तदु पिषटकादिक गरथि करि 
छेवाछागर तिस श्रीङधरण पणिदेच नदसंयोगि तिहांभान्यड । 
ते श्रावकजाणी जुदहार जुहारकरी आपण गृदांगणितेडि अंगोहद्ि ` 
करावी , भटी पटक तणी धोवति ववद्‌ जणा पहिरी देदर्डं 
देव पूजा करिवा नींकल्या चुद्‌ । तिसीह्‌ उद्ररण तणी कटत्र प्रणि 
मला अपूवरं वस्त्र परिरी ओद दाथ कच्‌ खडी ठे निकी । 
कचुरुड़ी महि एक्‌ प्रदेसि ऊुुम केसर. -..-.-.-एकड प्रदेरि 
--पांच सात एकद ्रदेभि वि च्यार नवा सखर्‌ शुस्ग चनडी 
घाती कच्‌ खडी छेड्‌ उधण तणी क्त्र पणि देटरा भणी जायद 
चद्‌“. देखि रामदेव साद्‌ नइ सनि विस्मय अपनर। 
किस्यउ स्वरूप । देहर जातां घाटद्ी अनः च डा कांड? मनि 
ससिइ्‌ उपनडइ हुंतद कोड्‌ एक पृष्टुयड । एहड़ी घाटड़ी कांड 
-देदरड रेड जायई छंद । तिणि कल्य“ । ए श्रीडधरण नी कलत्र 
सह पुण्यात्मा सवंज्ञ तणा शासन नड्‌ विपद चतुर । देहरद 
जातां कोड्‌ श्राविका चूडा पखड देहरा जाता अआगवतां देख 
दवी दोदखी तेहनईइ च ङा पदिरावद्‌ । च नडी पखट्‌' भिख्ड 
तेदनद चूनड़ी ओढ़ावड । माड़ी दियड्‌ तिणि कारणि ए भाग्य 
वं श्राविकासहुप्रकारे दीन दुस्थिततणड्‌ कारणि,आधार दियड 
इसी विवेकवंत श्राविका छइ । इसड जाणी श्रीउद्धरण तणा 
घर नड आचार देखी मन माहि दपं करि हरित थयउ । मनि 
-मान्यड । जे श्रीजिनपतिसूरि वार्तां कटीतेसलय । संदेह 
भागउ । अनेराइ घर तणा मनुप्य देव शुरू विष्‌ मक्तिम॑त । 
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सप्त कषेवद्‌। दस. शत्र । अआगपणड ` वित्त वाचता 
देखी श्रीरामदेव साह च्द्धरण वादे्री तणड्‌ पगड्‌ छागी । 
आपणपाउ जणान्यउ । जेहंताहरी परीक्षा करवा भणी आाव्यड | 
हवं । श्रीजिनपतिचसूरि तादरी वणेना करद्‌ । मद 

जाणियउ ते फिसड छद । तिणि कारणि हं अत्र आन्यड । 
तड सांग्रत आज ताहरड धर तण्ड आचार दीठउ । मन संतोष 
पद्रटड ¦ संशय दृरि नाठउ । जिन शासन नड विपह्‌ सापुरूप 
रत्न यइ तड ए वार्ता चुगती दिनि ड ! तड धन्य अनह ते 
` श्री जिनपतिसृरि पणि धन्य हं पिण धन्य । सं इसा सादमी 
तणड सुख दीठड । इसी परि आपणपड धन्य मानतद्टतड 
भटी परि श्री उद्ररण मोकटावी रामदेव साहु श्री अजयमेरि 
आपणद्र्‌ नगरि आवी श्री लिनपतिसूरि वादी नमस्कार करी 
खमान्या । आपणडखेदि गाम गयां तणडउ वृत्तान्त कदी खमत 
खामणा.कीधा । इस श्री जिनपतिमूरिजी हुजा । अथ उद्धरण 
णर वृत्तान्त टिखियद््‌ छद । उधरण आग फोमट हुतड । 
पद श्री उधरणि खेडिनगर महा उत्तग तोरण प्रसाद्‌ करान्यड 
सपण प्रसाद्‌ नीपमउ । तिवारद्‌ प्रतिष्ठा तण मृदृत्तं गिणाव्यड 
फौमटट आचाय प्रतिष्ठा करिव भणी तेडया । ते जआचायं 
खनेर म्थानिक प्रतिष्ठा करिवा पटुता । तिवारद्‌ उद्धरण 
सचिन्त थयड । समस्त सामम्री प्रतिष्टा तणी तरमेटि दिव 
किमि पएीलियद्‌। त्िवारड्‌ श्री उद्धरण तणी ख्टत्र खस्ता नी 
दीक्मी हती । तिणि कड श्रीजिनपतिनरि षन्दां भरतिष्ठा 
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कराघड । तिवार प्रतिष्ठा करावी मस्तकि वास घताच्या! 
खरतर हुभा । | 

'्वारसए पणयारे, विक्छससंयच्छंराडउ वदक्कंते । 

उद्धरण कड पयुहा, छजदड़ा खरतर जाया । १ 1 
अजं सीम उद्धरण छाजदहड तणड केड खरतर ह्ूजड श्री उद्धरण 

 टतानउ पुत्र छुखधर सं्रीश्चर व्रबत्यंडं तिणि कुख्धरि श्री 
जिनेश्वरसूरि तण्ड्‌ वार्ड श्री वाह्डसेरि उन्तंग तरणं ग्रसादं 
कराज्यड । तेह तणड वंशि श्री जिनसद्रसूरि सरीखा गुणवतः 
गुरू प्रचर्त्या } श्री ।! 


( हमारे संग्रह के एक प्राचीन प्रसते } 


परिशिष्ट (ख) 


श्री जिनकुशसूरि कृति संयह 
(१ श्रीजिनचन्द्र चतुःसप्ततिका 

सिरि जिणचन्द्‌ मुणीसर+- पाए नमिड' तमम्मि रविपाए । 
काह शुण कण ॒ थवणं, निय सुगुरूणं गाणगुरणं 1 १॥ 
जइ जगजगे हविञ्जा, परमाऊ ताणिय पदणमदकलिो । 
तदवि न तीर तुह गुण, --गण गणणे कदमह्‌' थविओ ॥ २॥ 
तह वि पद्‌ चिन्त भक्ती, अर्चित चितामणि पसाधाओ। ` 
पटहविस्सद महसत्ती, तुह गुण थुणणे किमच्छर' ¢ ॥ ३॥ 
तम्दाण थ्‌त्ता हरं, प्वराण' नराण जस्थ उप्पत्ती । 
कित्ति पडागो रेदड, सो ` वंसो भुवण मवण्‌ वदिं ॥ ४॥ 
जत्थ पदूणं तुम्दा-ण तिहुयणत्ताण करण थवयरणं । 

फ चुञ्जं सो दसो विरक्खाओ मार चत्तित्ति ॥५॥ 
वह ससिणे आणाथणं, जंमण महिमामिसेण ञेणकयं । 

तेण पसिद्धं जायं, सम्माणयणित्ति नामेणं।।६॥ 
सिरि मतिं देवरा), जाड जणड पहूण तुम्हाणं । 
कह मन्नदा सरीरेः जयंत ऊुमरुव्वर्यसिरि ॥ ५॥ 
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भर रयण रयण गनव्भा, कोमख्देवीय मंतिणि जणणी । 


वेच विोयण सिहयणः सि मिय वरिसे वुुपत्ती ॥ ८ ॥ 
विहि मग्ग सीस मेसो, भविस्सई्‌ मदहियरस्मि गुरूराओ । 
इय विरहिणा विहिया तुह उप्पत्ती मग्गसीसम्मि ॥ ६ ॥ 
जम्मो पहूण तुम्दाणः विसुद्ध पक्खाण सुद्ध पक्खंमि । 

वह जम्म महिम पुन्ना, रित्ता वि चउत्थिया पुन्ना ॥ १०॥ 
वुम्दाण नियपहूे, सया पसन्नाण धिच्छिङण दयं | 

जाया दिखा वियागा, पसन्नया हरसिया इव्व 1 १९॥ 
तुह नीरयस्सगुरू कचि, वहू तारय मंगरस्स जम्म॑मि । 

रय रदियं गुरू कवि बह तारय मंगर जुयं गयणं ।। १२॥ 
चन्द्‌ कुरु भासयाणं सयू कर कराव त्िङयाणं । 
पिच्छिय उद्य तुम्दाण, धवछ्ड्‌ वणं करेहि ससी ।। १३ ॥ 
जग उच्जोय कराणं, जग चक्खूणं च तुम्द जस्मखणे । 

कर मिसेण रविणा, कोस भ धया दिसा सुकया ॥ १४॥ 
अवे कच्छ सरस्सइ, नियल्‌ विदलं कमर पन्त हि । 

वंदणमाला व धह, जं जम्मो ज्ुगवरस्स हणा । १५ ॥ 
जिण जम्मं ब खहयर › जम्मं वु्हाण जणिय अगणन्दं । 

जद कस्वि गेहंगणि; अवयरणंकप्पर्क्रस ॥ १६ ॥ 
उञ्जोयस्सड एसो, कुमल्मरं अम्द खंभराउव्व । ` 

हय नाङ्ण पियरेर्हिः नाम कयं खंभराउति ॥ १७॥ 


४, 
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व॒द॑ब्राखचन्द मस्सव; वाठ वत्या चिोय मोयवरा। 
सुम्दाण जुगवराणं, किं किं नचि दोर युद्लणय ॥ १८ ॥ 
तुद्‌ जह सरीर ब्‌.ठटी, बट ति तदा तदा कला सुरणा । 
अद कप्पद-ममूलोः वच पटति साद्‌ ॥ १६ ॥ 
वुन्दाणं सम्पतते; नवमे वरिसे य॒ जणिय जणदरिसे । 
सिरि जिणपवोह्‌ जुगवर, देसणाघन जरहरो वृद्धो ॥२०॥ 
दम्दाण ऽरिकदेसो, हरिसंङकरपूर प्रिओ धणियः। 
गय भवरविसंतावो, जाओ नव्ये यफखाभियुदो 1 २९ ॥ 
` सिरि जिणपवोह सुगवर पाए ग्िडण विन्नवद्‌ मरो । 
दाङ्ण दिक्ख तरिणी, निव्यारद्‌ भव समुदाभो ॥ २२ ॥ 
युगसिष्टि युबणिदु मिये, बरिसे जिदृस्स सुद्ध तद्याए } 
बयनिय पयसिरि जुग्गे, जाणित्ता देद दिक्खगुर ॥ २३ ॥ 
एमि खेमकरत्ती वित्यरिदी चित्या सयट छोए। 
इय विद्दियं वद गुरूणा, अभिदाणं खेमकिन्तित्ति ॥ २४ ॥ 
सिक्खा चामर तुय, गुर सास्षण धवट दत्त सोदिद्ध'। 
सींग सदस जोष, पंच" महव्वय गय वरद्टं ॥ २५ ॥ 
सेजम सिरि गुरू रज्जं आणवन्जं सय इट. इ गदर महणं । 
शुरू राय माणपरत्त सुत्तं वुमए जयमपण ॥ २६ ॥ 
रुणमणि चिज्जा मद्‌ जुय, अभिसेययिवेयवर समुद्याभो । 
पुरिसुत्तमेण तुमए, पत्ता पत्तंण विज्जसिरि ॥ २५॥ 
वागरण न्द्र नाडयः पमाण सिद्ध तपञुद॒चिन्जाओ } 
खीणा ह्म्द सरीर, जदा संयुदं असंख नर ॥ २८॥ 
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अहसिरि चरम जिणुत्तम- कम कमर पवित्त विकसपुराओ । 
साण् चलेणं परिथा, वचिदण निय आड पञ्जंत' 1! २६ ॥ 
जुगवर॒ नवनवुच्छव-पवरे जावाखपुररे पत्त । 
सिरि जिगपवोह्‌ गख्णो वदिय गुर चिवुह्‌ कम कमला ॥३०॥ 
तस्थ्र सिरिकीर विहि चं -दयंमि ससवहं विमाणं तुद्धमि। 
तेरहपय इगयले, वद्रसाह सुद्ध तीयस्मि॥ ३५ ॥ 
सिरि जिण पवोह्‌ गुरूणा, निय ह्येणं सगच्छमारधुरा । 
गुण स्यणाणं वुम्हाण; संठचिया संचपच्चक्खं ।। ३२; ॥ 
मति कुर क्मख्दिणयर, नाणामड्‌ रयण रोहण गिरिस्स । 
तुह सूरि मंत नासो, गुरूराएदहि कओ ठाणे ।। ३३॥ 
जिण तुक विहूयण--भागिदण चन्द्‌ चन्दिमा पडि । 
सिरि जिणचन्द सुणीसर, इड नामं दे्‌ तुम्द्‌ रुरू ॥ ६४ ॥ 
सेयंस मारणं, अक्खयधारा दिन्नमिक्ुरसं । 
स पियासहस्स पुवं, अक््छय तीया तथौ पव्वं 1 ३५ ॥ 
अक्खयनाण निहीणं, ` दिणस्मितुम्ाण इत्थ पमौ । 
` संपद बट्द पत्वं, अक्खय तीयत्ति -विक्खाय \ ३६ ॥ 
तुह बरपत निवेसियः.सगच्छभर मंत सार सुहं चित्तो । 
-` ` सिरि जिणपवोह्‌ सुरुरू,अणसण विहिणादिवंपत्तौ 1३७ ॥ 
गुण सुमगुरूणा गुणा, तुमए जण वंछियस्य सुरतरुणा । 
`` गच्छं पहुत्तं पत्तं, र्त्त विस्थस्यि साहेण॥ ३८ ॥ 
तुह व्रिचुहरायपन्नमिसेय समयंमि नंदि - तूररवो । 
दरिसय्ररो चिवुहाणे, सज्जो सटा कलटुरवुञ्च + ३६ ॥ 
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पवयण साया अञ, तुह अविहि चर्मणि मंगलायारं 
नाण सिरि चरणसिरि, उत्तारणयः कर ति महे 1 ४० ॥ 
पदम अवस्थं सत्ते, नर सदह.ठे, समंमि - गकूणष्‌ । 
परिदवश नवि फो चिहु, लिय गयघड्‌ सीदपो एव } ४९ ॥ 
विष्‌ दादिवेण परिय, क्मेणग्गंध  अभिय दिद्टंण । 
सन्रवियं तुमएिय, अथो वियञ्जायषए्‌ पुत्तो 1 ४२॥ 
तुद शूवसिरि सद्यं, उवमा ष्यं मयृह सोष्ि्ट । 
किरः पेचर्चिस, यमं, लिणावयारं कदैढ, जप्‌ ।। ४३ ॥ 
मयर नरबदरणा जह्‌, सम्गो सम्गादिवेण जद भाई। 
पासी च्रिवेण च,.तुमष्‌ पटुणा तद्द गच्छौ । £ ॥ 
मोहम्म साभिवंसो, छत्तेण व सोहि द्वीड रण । 
शर्य॒तुम्द उत्तमगं, दछत्तागारं कयं विद्िणा ॥ ४५॥ 
व्यंग सुद्रेगे, बाहु सुस करशुखी पत्तं) 
नहकिम्य्यंसि च फट, सकार तर्व्व तुह भाइ 1 ४९ ॥ 
मालस्य विसारं, अद्मि चन्दोचमं मिरी निखयं । 
पुम्मणसिरी कीटस्य, कीडा टाण कयं विदिणा ॥। ४७ ॥ 
तु. मु्वन्दमपुत्चं, विम फर कडा फखावनिच्युदपं । 
कयसययसिरि वासं. तमोहरं अमिय निञ्परणं ॥ ४८ ॥ 
फयजगक्ण जण, गु निगंदेञसलः जटिम हरं । 
गग्रगियसेनं पिच्य, मुत्तं पत्तो ल्िमो भमद ) ६) 
निय धव निय सेवय, केव तायाणये सणं विद्धिय। 
छोयण दसण मिसेणं) सतरिणा तुद्‌ मेवणाड कष्‌ ।| ५५ ॥ 
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भदणीव सिरि वाणी, चि्इ तुह बयण कमल कुरुतिखएं | 
सद वेरे ठम्दाणं, अणप्व मादप्प मिव जयद ॥ ५८१ ॥! 
कृलिकार निविड कदम, उद्रसियसगच्छ सकड भारस्स । 
वसह धवख्त्स संसरु -खंध सिरि रेदए णे ।। ६२ ॥ 
कर॒ कमले यसदइसिरी; पासायच्छ॑त्त चासरधयाई | 
दय कर फरिखे तुम्दाण; तजञ्जोगो जाय नराण।। ५३ । 
हियय रयणायरे तुह गहिरिम गुरूए मई नई भरिए । 
समया मिय आहारे, वसइ सिरि वर जिणा निच्चं ।। ५४ ॥ 
पाया सुरतरू पाया, तुह विहिया विवह्‌ सेचिया विद्दिणा } 
निय निम्मिय तिहुयण जण, मणद्ट्रं द्ाङकासेणा ॥ ५१ ॥ 
निरहं स एकाटी तुह साद सायच्फाण नाण सूवाई] 
दृण मिच्छदिद्धी, नकोवि इह विम्हिओ जाओ ॥ ५६॥ 
तुह देखणा रस्षायण-मगुदिवसं जे नरा अणुहवन्ति । ` 
ते सम्मदिद्री विणो, छह ति अजरामर" ठाणं `॥ ५७ ॥} 
तुह चडदहा धम्म कहा, चड दुर्ग चउकसाय निग्गहणं । 
काड जगं जुगवरः चडउ जुगवासीण ` संजाया ॥ ५८ ॥ 
तुद य॒दहिम सेखाओः सरस्सई निस्सप्पवरां । 
अक्खलिया अच्छा, मुत्ति सिरी सम्ग सुह जणया ॥ ५६ ॥ 
सिरि कन्नदेव सिरि जित्तसीदह सिरि समरसीह्‌ रायाण | 
तुह पय पंकयक्छप्पय, रीं कठ्यंति गुण - लुद्धा ॥ ६०॥ 
कय ज्ुग जुग्गं सव्वं, किमि तुद्रंण तुह कयं विदिणा। 
कय जग भावा दीस › जत्थ तुमं . विहरसेनणं । ६९ ॥ 
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धिवर पडा दिक्खा, पयद्ावणपयुह्‌ पयुद किच्चेहं । 
युपसस्था तुदिदत्या, जयंमि न वंति कस्सुत्थं ॥ ६२ ॥ 
सिरि सत्तु जय रेवर्द, जिणव< गुरू स्ित्यपयुद्‌ तित्थेसु 1 
जत्ता जुगल्मिसेण, पायादिव सिव करा जाया । ६३ ॥ 
देसेखु राज्जरत्ता;, सुमारवत्ता  सवायलक्खेसु । 
सिधुमरत्थल वागड--दि्ी देसेसु य विद्ाण ॥ ६ ॥ 
महि महिका वच्छत्यल, छ्च्छी जणया कया तए पहुणे । 
महुरा गयउर जन्त, भवरिडि जत्ता असद्‌ चत्ता ॥ ६५ ॥ 
लद्धीए सिरि गोयम स्वाई गणेर्दि बयरसामिगुरू 
सरेण धूलिभदो, पभावणाय सुदत्थी य ॥ ६६ ॥ 
निय आउय पञ्जंतं, जाणित्ताङण नाण अौ तुमए । 
मेरव रोरव विसमं आगामिय .कालमसिवकरं ॥ ६७ ॥ 
नियसिस्साणं रायि-द चंद्सूरीण मई पस्साणं। 
निय पय ज्ुगगं सिक्ख, संघ समक्खं फदेडणं ॥ ६८ ॥ 
कायव्व गुणपवरो, चाणास्यि कुसखकित्ति गणिसिस्से । 
जिणङ्कुसटसूरि सुगुख-त्ति नामयपुव्येवे अम्द्‌ पयं ।। ६६ ॥ 
मिच्छ दुक्षदट गयचर मार्ट भाव वज्ञ सन्नादो । 
जिणचंद्‌ सुगरू कीरो, अणसणखग्गेण दणिय स्डि ॥ ७०॥ 
रिउ सुणि सिहि खसि परिमिय, वच्छर आसद्‌ सुद्ध नवमीषए । 
पत्तो सुरवर छ्च्ी पुराड सिरि कोसवाणाजो ॥ ७१॥ 
चन्द्‌ कुमदह दिवायरः स्यणायर सुगुण पवर रयणेहि 1 
वाणी युदा सुद्ायर, नमो नमो तुज जुगपवर ॥ ७२॥ , 
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मद्‌ तुह चरिय सञ्‌ बाणम पाणी पहारिया पप्प। 
 चिल्तूण गुणजलखछ्वं, पायड भुवणं मया (पोतियं ॥ ५३ ॥ 

सिरि जिणङ्रुसर गुरि, जगवर जिणचंद निय गुरू एवं । ` 
-परमाङ मत्तीए, थुणिओ संघस्स दिखड सिरि ।॥ ५४ ॥ 


।। इति श्री जिणचन्दरपूरि चतुः सप्रतिका समाप्ता \ 


२ श्री शांतिनाथं चसशिि 


सिरिसंतिनाहचरियं;, माणसयडमाय सन्वरसमसियं | 
सत्थसियस्थयकचलियं शुणामि सुद्धो विज्िय अमिय ।२॥ 
जोवि वाहा. चरमोयदहि ठंवए, जोवि पाएहि गयणंगणं लंघप 
जोवि मणियित्त्‌ तारागणं सक्तएः 
सोवि तुह चरियगुणक्रित्तणं सक्कए ।।२॥ 

दाचि गोसामि तुह प्पसाया, गो कामधेणू मद्‌ दुञ्जयस्सा । 
मुह गणे -सन्व समीदहियत्था, खीरस्स . हेड वीसस्सई मे ।२॥ 
तुदशुणपरिवारो मति क्ित्तिसारोः | | | 

| अगणियसिरिजुत्तो जेभियं तत्थ पत्तो । 

मह्‌ मुह चिर वाणी मोही अप्पस्चत्था 

| वहु मुणिड चिहर्था जेसि' नो समत्था ।। 
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सबुद्धि खच्छी अणुसारो मे, जेमिस्सद केचिचुद प्पसायो । 
पावुन्नओ हद्‌ गिहाणुखारओ, गिहेन पाहुन्नणु सास्यंजयो ॥{॥ 
सन्वह विमाण विवद जुुक्तु, स्वह गुणेहि वितन्लु चुक । 
अहासिय सखस्वममि भह रम्मि; संपत्तद पटरणि गयपुरंम्सि ।\६]। 
सिर वीससेण भूवय गिहेमि अयसेयरि सरवए सिरि निहस्मि 
उयन्नड सामि रायस, दोपक्ख विसुद्ध कुखावयंदु 1७ 
अवञ्फाए पवत्तिय वप्पमाय, तुह मदहियाईइ दिदि विजय माय । 
तद्‌ आसियमाया गूढगत्भ, नर रयण सुधारण रयण गन्म ॥८॥ 
जंभारि निदेसिय तिरियजंभ तुह ताय गेहि सेवहि अचंम 1 
निखवई्‌' कंचण रयण रूप्प, दट्‌ ठु जणणसबुष्धिय अणप्प ॥६॥ 
जिटो मासाण जिट्‌ो तुद्‌ जणण बयस्तेय कट्काण रोह । 
सामा वी तेरसी सा तिहुयण पमयुञ्जोयणाओन सामा ॥ 
सव्यो सो विस्ससेणो त्तिजय गुण चमृदेव वित्थारणेणं । 

पुत्ते जाए भिजाए तदसय मचिरा सरगुणेहि विरित्था 11 १०.॥ 
चियास्ण छपन दिंसिद्रुमारि आगच्छः सूयई भवण वारि । 
आयारिणि अष्पिणि सूह कम्यु, 

-निम्माई' पसंसद्‌ जणणि ध्यु ॥ १९1 
चदिबासणु पठमिदो जाणिय जिण जम्मु ओहिणा तत्तो । 
जिण पडिरूवं ठाविय गदिय जिणं सुरगिर पतो ॥ -१२॥ 
घंट सुग्घोख सदेण दस सुरवरा, 

दोय जोयस्र वरा वीस असुरेसरा 1 


क + 
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अगया तत्थ वत्तीस वितस्वराः 
लुण्‌ जिणजम्म अदिसेड दरस्युद्धरा ।॥ १३ ॥ 
ह्य तुह जम्मभिसेयंः काडण ठवित्तु जणमि पासंमि " 
नंदीसर जत्ताए, पत्ता चञ्सटिटवि छरिंदो ॥ १४ ॥ 
गच्यटिएण विहिया असिवोवसती; 
. श्षिघुष्टिएणरविणुव्व तमो विसंती । 
लामर्गसमंत म्रहणेण करेसि संतः 
छोए जथो वुह अथो अभिदहाणु संती ॥ १६५ ॥ 
कुमसत्ते पणवीसं चास सदस्सा निवत्त विद्धित्ते । 
वत्ते नव निहिओ गुण निहणो तुह इवद ठाणे । १६. 
नर स्यणगु गणादहिषवं चरदस रयणाहिवत्तु तुह ठे } ,. | 
गय हय रहाण चुरुसी ख्व्खा कक्खाय गुण चक्त ॥ १५७ ॥ 
पायक्त गणम गाजाण  छन्तउद्‌ कोडीओय . पत्तं । 


गासागर नराराई गणाण का तुह विजय पटुणौ ॥. १८ ॥ 


जक्खा सोखस सहसा वत्वीस सहस्स सउडवद्धाय । 


` चडसटिठ सदस्स रमणी सेवह्‌ ठह तिहयणप्पहुणो ॥ ९६ ॥ 
छच्खडं सरं पसादहिड चिरं भु जिच्तु कोगंतिए 1 


-विन्नंतो पडिदारणिन्व वरि दाङ दोणे वरं 1 
जिदटढे किण्ड्‌ वचदृसीड दिवसे रायस्सहस्सन्निओ 1 
 निक्खतौ अंरहस्सिरं तिणभिवं चिवासदरसं वए (१) । २० ॥ 


४ 
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नाभो तिद संजूञ्जोय गिहवासं जाव दिक्क्खणे, 
उप्यन्ते मणपञ्जवं तुह युभित्त त्साकुए पारणं; 
वीयन्दे तुद पोल सुद्ध नवमीए वच्छरे केवरं । 
किचा वाद्‌ स कम्म धाय ममं द्धर्टेण दीषोञ्जटं ।! २१॥ 
देव विरये देव चिस्यद्‌' सुह समोसरणु । 
भवभीय भवियदह सरण रयण कणय .रयणह्‌ पयारिण ॥ 
संसार सायर बदणु पोय वादु जिण तत्थ संडणुः 

. सव्वह भासणुसारणय जोयण गामिणि वाणि; 

` वार्ह परिसद संसए उम्मूख्य ववखाणि ।। २२1 
धम्म पभणई्‌ धन्मु पभणद्र पटञु जिण यस्यः 
शत्तीर्हि समिदं समुदस पयार सत्तरस संजसु; 
चउजाम जंम भढ हणिय काम काम सव तत्त॒ उन्जमु ) 
यीयउ सावर धम्मु तर्हि वारस चय किरि रम्मु। 
दाण.सीर तव भावणिर्हिं पाकुड कय सिव सम्मु ॥ २३॥ 
छन्तीसं गणदरिणो तुद्‌ गुणा वा्तदिठ साहस्सिओ, 
सारणं तद्‌ साहुणी ` चसए णूणाय सा वोहिया; 
दोख्क्वा नवह सदस्स सदया सुस्सावगाणं तहा । 
छक्खासतिन्नि सुसावियाण नवद संख सहस्सादिया ॥ २४ ॥ 
ईय चरउविह संघं ठावह््ती जिणत्ते । . 
तद जद चउरंगाणीड च्छित पत्ते } 
जदमुरईय सदीओ चश्ित्ित्थस्सिरीओ । 
तदध रसद सुपत्ते पुन्न कमेण । २५ ॥ 
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सव्वाड छक्यं वरिसाणु सम्मं, संपालिर्ण खचिडण कस्मं 1 
मासोववासेि नवेर्दिं साहू सहि जिद्रासिय तेरसीए ॥२६॥ 
मुन्तिकन्ना विवादोतए पाविथो, केवछन्वाण संमत्त संभाविभो 
जोडई्‌ सोहाईइ काओ बदुल्टारओ; 

नित्र सुक्ारथो दंसणुल्जाख्ौ । २७॥ 
डवि पत्तड ज इवि पत्त रोय अग्णंमि, 
आखोद्य आखोयणिण सन्वभाव तेदटुच्ध संलियः; 
इगवीस गुण जुत्त तणु सिद्ध बुद्ध सुद्धप्प संिय । 
ठहवि तमच्चद््‌ जे धुण कायई्‌ ताण नराण । 
ङणई सुहुज्चलु सुग फल हेयर फं (पू१) ईै्वराण । २८ ॥ 
अहव नह चद्‌ अहव नदचई कोवि विवुहोवि, 
वि-युवि सुरगुरविदिव्व गुर विसम सत्थ पारणुः 
वह निरवम अदस परम महिम भरम पाथोहि पारयु । 
जह तारागणु संगणिड जह्‌ गयं गणिय तु 1 
न सुणिय जह्‌ गय समुजीव भव परियट्रणु पञ्जंतु 1 २६ ॥ 
कोहाद्ेणं रिङणं भवदण गहाण चिच्च मुदे जि ओह ; 
तम्हा किच्चा पसायं बयण वर मरं देहि सद्धम्म धम्म; 
दीव च्चारित्त सत्थं रिख्दणणखमा -सक्खमाओ फरीओं । 
जेणाहं किकरोते अरि विजयसिरिं सामिणो दंसयामि । २०॥ 
सोह मग्गो भवेयं भव रवि तवि वाणि पीयूस कड, 
निस्सेमे चित्वरोदे नवनिहि वयणुत्ता पयत्था वस तुः 
पाया आङ्च्चपाया तुह महः तिमिर मूरुणाए हवंतु 1 
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धस्मा रामा चद्धा सुर सरयण तवे धेणु कभा फरतु ॥२३१॥ 
यतु चरियं सन्देसिडं .सप्पसंसंः 

जिणद्रुशख कृयासं पत्त कित्ति प्पयासं 

इय भय कुसछुसं तेण नाण प्पहासं 1 

भव मणु तिजए संसेवएयं जिणेसं ।॥ ३२ ॥ 





॥ इति श्रीशातिनाथ चरित्रम्‌ समाप्तम्‌ 1 





शरी स्त॑भनक पार्थेनाथ स्तवनम्‌ 


9. 
"---**--- 


श्री स्तंमनांभोज विकास मित्र स्तवीमि पाश्वं विरसच्चरित्रम्‌ 
सष्टोक कोक प्रमदेक पावर, तमोचिजेत्र महसा पविम्‌ । १॥ 
सेदरी नटूयुपकंठ खाखर परास श्वेत धेनुश्चरन्‌ 

क्षीरस्नापित पुण्य संगत जिन श्री देवतान्ञापितः 

श्ीदधा्थिशकया स्पटं प्रकटितः श्रीस्तंमनेस्थापितः 
श्रीपास्वोभयदेवदभ्य भयदेवेनांग रक्ष्मी कृते ॥ २॥ 
स्वभावचापल्य रसाश्ितायाः भ्चियो भवेत्‌ स्तंभनतांगमाजां । 
स्वत्पाद्‌ चितामणि सेबयाऽत् श्रीस्तंभनेति प्रथितंसुती्थं ॥२॥ 


- दादा श्री जिनकुंयाटसूरि 


(92 
१ १). 





भ्रीधिद्धक्षै्रालंकार श्री आदिनाथ देव स्तोत्र 
-:(ध):-- 


विमछाचट विमदाच चखा चृखासणिं महोवि पणिं 

प्रथमं श्रीजिननाथे स्तवीमि भक्त्या स्वशक्त्याच 1९।। 
त्वस्सेवया पूवं महरि कोटादयो जयंतिस्म समस्त शर्‌, 
शत्रञ्चयत्वंसकाम चेति बाक्याच्छनरुञ्येति प्रथितं सुतीर्थं ॥रा 
अ्हंदिवस्ब कदंव हंस पटला पुण्योर्भिं माहा कटा 
संसारोशमरस्थट प्रविरस श्वेद्‌पनोद्‌ामला । 

श्रीशत्रुजय शेर तीथं सरसी प्रासाद पदूमोज्वङा । 
सद्धोकोभ्रतदायिका विजयते संबच्छर श्रीकला ॥३॥ 
चिन्तामणि प्रमुख मुख्य पदार्थं जत्र 

स्त्वस्पाद्रेणु रण कोपि महो मद्िष्टः | 

यत्सेवया तलुग्तांस्वमनोति गाः स्युः 

स्वर्गापवगं घुख सगं जिनादि श््यः 1 टा 

यत्तीर्थं वृषम प्रभु प्रभृतिभिः पादः पचिच्रीकृतं 

सिद्धि. श्रीभ्रियमेखकस्व विधिना श्री पुडसीकेन च 

यत्तीथं श्रित जंतु संहति भवा कूपार पारीणता 

सेतुः श्रायस सौख्य हेतुरपर तीर्थकथंत्त्समं 11५1} 
दृष्टेयस्मिन्‌ चष्ट ए वात्र मेरु दृष्टियत्राष्टापदाद्विः प्रहृष्टः 
श्री संमेतोयच्र दृष्टे च दण्टेस्तीर्थे टष्टेयत्र किं किं न दृष्टं ॥६॥ 
नामेयादिम पुडरीक गणभ्च्छीसिद्धिविश्राणियत्‌ 

यत्स सौरभ पुउरीक सदशं भव्यालि संकर्षणे 
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` यत्संसेवक कर्मंहस्तिदनने श्रीपुंडरीकायते । 
यस्येतीव वभूव तू नम -वृथा श्रीपुंडरीकस्तया 1द॥ 
संसारापारवारां निधिपतित दभिर्माग्यभेगयात्रङव्धं 
तीथं श्च्रुञखयाख्यं प्रबहण सस्त, पुण्यपण्यप्रपूणम्‌ ॥ ७1 
उयोतिर्जाग्रत्समन्राप्रिम पथकथन व्यम निर्यामिकान्रूयः 
श्रीमन्नाभ्यंगलन्मा शिवपथ 
पथिकान्‌ वः सपायाद पायात्‌।। ८ ॥ 
 क्षित्रो्र चित्र फछ्सद्विविधाने पत्रे , 
-ससपात्रद्‌ग्नदुतपोसुख बीजसुप्तं 
अषम्यमुक्त फसिद्धियुपंति सिद्धि 
क्षेचप्रसिद्धिमितियद्भ वने वभारा ॥ ६ ॥ 
निध्योदितौ वियति संश्रततिनाश हेतू 
छोकतरयांतरतमः प्रतिघाति पादौ । 
नामेय विवयुगद्ूतन पुप्पदंतौ । 
शवरुञ्चयोदयगिरिर्विभरां बभूव ॥ १०॥ 
यन्मू्तिधनसारसारघटिता करं सौरभा.मोगतः 
किंवा गण्य चरेण्य पुण्यरचिता पुण्यप्रसूतित्यतः - 
किवाक्रीरसरस्यदृम्मिदखिकैः कृप्रामलोच्छित्वितः 
केरित्यं न वितक्यंते कनिवर सौपम्यमानातिगा ॥ ११॥ 
सू्याचदमसौ परास्तमहसौयत्कास्य रक्ष्या ध्रवं 
स्या सन्यदशोत्यङेन भजतस्तच्छीृते यन्मुख 
चितातीच मतप्रदान विजितार्ध्चितामणी संचया- 
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पत्वत्र यत्क करादि युग्मटगनं प्रंखन्नखमच्छद्सतः ॥ ९२॥ 
दशं दश्त्रदीयं बदनहिमरचिर्निमिटस्तांदयमेः | 
पायं पायं सूुधोघोपमवचनरस दर्पपूणौच कणो 

स्तावं स्तावं गुणा नवरसर्सिकास्याद्रसन्ना रसन्ना 
शेपाण्वंगानि यात्रा प्रणमन सहतेः स्यः कृतार्था निनय ॥१३॥ 
पिता माता भ्राता प्रयुरसि सुह्नत्वहितं करोऽग 
दृकारस्तवं मेगुखरशरणस्यासि शरणं । 

स्वयिग्राप्ते प्राप्ता नरसुरपति प्राञ्यकमदा 
 शिवश्री साम्राज्यं करतगतं चा्समसूत्‌ ।। १९ ॥ 

ऊचुः केचिद्तत्वघुद्धिकटिता उच्चाचवेजल्पने ` 

ठंबान्‌ व्रह्युक्न्दसद्र॒ सुगतानाराभ्यता देतवे 
रागादिक्षयततोह दुत्तसस्मयोग च्चिदात्मत्वत- 
स्त्वामेचात्रभवंत उव्वरुधियो देवाधिदेवं विदुः 1} १५॥ 
विमल विमल शंरात्युच्चचखावतंस . 
-श्चिकर निकर नीलां भोज संपूजितांसः 

इतिनुतरुणलेशः श्रस्तकम्मप्रवेशः 

सथयतु कुशलेशः सिद्धितामादिमेशः ॥ १६ ॥ 


।। इति श्री सिद्धक्षेत्रारकरार श्रीथांदिनाथ देव स्तोत्रम! 


{दादा श्री जिनछ्कुशलसुरि ६£ 





श्री पा्यनाथ उधुस्तवन 


वरिुबन जिनतारण रुण निधान । भुवनत्रय पावन सावधान । 
मेचक कर दोपाकर पिधान ।- 
जय पाश्वं जिनेद्वर धन समान ॥१॥ 
उपसमरस निर्जित, वर जात-। नत जनमत पूरण पारिजात । 
जगदानंदन विदितावदात । जय वामानंद्न जनितः सात ॥२॥ 
संति नीराकर वर तरंड । कामितदायक गुणमणि करंड । 
जय वामा संभव द्रेवदेव । देवासुर सारित* चरण सेव ॥ ३॥ 
सिव कमर चिद्ास् मरार वाङ । सुनिमा नस कीररसार साट 
रजनीकर दल सुविसो भालं । ` 
` “ ~ जयपदकलनत खुर भूमि" पाट ॥%)। 
कमटासुर कपट तपोनिवेस । वारण चारण दारण° मृगेस ।* 
भ्रगटीकरत सुकृत कृतीशयेय । जय जगदददेय ° सुनाम धेय ॥५॥ 
„कठ कलर ताल. तमा नीट 1 
` ` शिव पदः सदनांगण विदित खी) 
वामोद्र रोहण धरण हीर । जय दरभर धाराधर समीर ॥ 
जय जय-जयकर जयराज पधि ॥ मुखमंडन गुणगण कुसमवद्धि । 
श्रीजिनचंदसरि गुरुत जिनेस । कृशखांघुज वोधनवासरेस""* ५ 
{प्रति अभयजेन ग्रथाटय, ०८१) ६६९६ (२) ६६७६ ] 


इतिश्री पाश्वनाथ खवुस्तंवनं 


१ तंत । २ चिन) . जिनमत।.३ जिनत। .४ चारति । 
‰ मौमि1 ६ वारुणदारुण 1 ७ सुगेय! ८ पेय |£ पल्य । 
९० वासुरंण । 
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श्री पाश्व॑नाथ स्तवन 





थ 


` ॐ हीं श्रीधरणोरनेन्द्रमहितः ` श्रीसप्न मोगोल्टसन 
माणिक्यावछिकांति संचयदुति” ध्वांतप्रपच्च प्रभो 
श्रीवांमोदर चारूपंकजवनी ° मातत ड विम्वायते । 
श्रेणि विसम्‌िनोउ विजयते श्रीपाश्वनाथो सिनः ॥ ९॥ 
ॐ कारी हीकारी विस्फारेवं्णं मंत्र संवाते। . 
-द्सुण्डरीकपीठे स्मितत" तरां पाश्च तीथकर ।1 २ ॥। 
ध्यायति स्फटिक पवेत“ममिश््रेतं परं पद्‌ । 
हीकारी श्रौवशीकारी" चतुरं पाण्वं तीथंपं 11३11 
` छसंते कमलां वृद्धि< बुद्धि सिद्धि सपुत्रतां° ! 
राउये"° प्राज्य कलवरं च सम्यक्त्वं च सुनिम्मंरं ।। ४॥ 
निश्योप^ > मत्राक्षर चारू*> मंच श्रीपाश्वं तीर्थेश्वरनामधेयः । 
` सदस्मरामः भ्सुदं महाल्म्यः मरीत्ानमामः छुराकंलमामेः ॥\4॥ - 


` ॥ इति श्रीपाश्वंनाथ स्तवन ॥ ॥ 





~ ; ^ 


१ रतदित 1.२ वने । ३. विमन्थनो 1.४ स्मृति । ५ श्चैव, . 
, ६ मंमिश्रेत्य रुभग्रीत। ७ वदीकारहे, वशीकरः । ८ रिद्धि ! ` 
£ सुपात्रतां, सुपुत्रताम्‌ 1 १० प्राव्यं राज्ये पिवत्रं च! १० 
 निःस्सेसहः । यक्षंसह.¡ १२ व्यार सं्यं । | 


दादा श्री जिनकरुशङसुरि १०१ 





श्री निनङुशटसूरि विरचित 
श्री चतुविंशति जिनस्तुति 


नाभेयाजित वासुपूञ्य खुविधि श्रेयस पदूमप्रभान्‌ 

श्री शांतिशशिशांभवार सुमतीन्नेमि नमि शीतलम्‌ 
धर्म्म पाश्वं सुपाश्वं वीर चिमङानंतास्तथा सुव्रतम्‌ |, 
थुं मल्ल्यभिनेदनौ चुत जिनानेतांश्चतुर्विंशतिम्‌ 1 १॥ 
जंयूद्रीप विदेह पुष्करवर द्वीपाद्ध सद्धातकी । 

खण्डेषु प्रवेरपु ये च भरतेष्वेरावतेयुस्थिताः। 

नम्रा खंडलमण्डली मधुकरं श्रेणीभिरासेविता । 
स्तेपांतीथंकृतायुदेभवतु पाद्ारर्विद्‌ दयी ॥ २॥ 
उत्पादादि पदत्रयी समभवन्मूलम्बभूवृरद खा । 
म्ाचार प्रषुखग कानिविपुकाः शाखाः प्रशाखानयाः। 
ज्ञानानि प्रसवोदयः फरमभूत्स्वगादि , संपत्तयो ।. 
यंस्यासौजयतालिनागममहावृक्षस्विरभूतले ॥ ३ ॥ 
गौरी सेरिभगामिनी पविधरा वांकुशा शङ्कुला । 
उच्छप्ताचक्रधसा फर्णीद्रमहिपी सर्व्वायुधाः रोदिणी । 
भ्रज्ञपिमं गगामिनी वरुमकरा काटी महाकालिका । ` 
मानस्यसदपोडशापि इशखान्येताः प्रयच्छं पुनः ॥ ४ ॥ 


॥ इति शरीचुधि्ति जिनस्तुतिः ॥ 
श्री जिनक्रुशर्सूरि छृताः 
( पत्र० १ फठचन्दरजी ावक संह ) 





१०२ दादा श्री जिनङ्गुटाटमूरि ` 





श्रौ पाखयनाभ स्तुति 





रद्र किद्रापम पुधुगि धोँधों द्रसकि धरधप धोस्वं । 
दोदांकि ददो दरद दाराडि दुणिद्रमकि द्रूगणण द्रणवं। ` 
सिमिः मकि ममं ऋगणरणरणनफकि नजजन सञ्जनं । , 
सुरैर शिखरे भवतु सुखदं पाष्व जिनपति मज्जनं ॥ ९॥ ` 
कठिरंगिनि थंगित्ति कटथि ग्रं धधकरि धपनप पाटवं । 
गुण गुणण रणरण रणकि णंणं गिणणि गुणगण गौरवं 1 
कि भकि कमे सणण रणरण नर्मकि नजजन रञ्जनं ` `. 
कर्य ति कमला कडित कर्मख कमटनी समह जिना 11 २. 
ठिकिठकिटठे ठिहरि ठिदहरकि ठिदहरिपद्ा तांङ्यते 
ताकि रोले द्रःखिद्रखिण द्रंखिद्रखिणं वाद्यते 1 
कि उऊ कथंगि कथं गिनि थोँगिथौँगिन कररते । 
. जिनमत्तमनतं महिमं तनतामतनमतनत मञ्प्वे ३ ॥ 
खदु खं दासु खुडदि खुदां सखुडिद दों अचिरे ।-“ : 
-. चचपटिचचपटि'रणकि घ णेणे द्रणकि द्र डंवरे 
नदिसुरगि मपध पनिधं पमगंर ससस्ससुरसर सेवता 1 
जिननाद्‌ नाद्‌ रगे कुशख्मनिशं दिशतु शाशन-देवता 1 ४ 


इति स्तुति समापघ्रा ॥: ` : 


दादा श्वौ जिनकूदाल्सूरि १०३. 








फलवद्धिका संडन पाश्च जिन्‌ स्तोत्र - 
सककमूतर मूपण शेखरं, नतसुरासुर किनर खेचर । 
प्रणिदधे फलव पुरीश्वरं, सकट पा्वंजिनं परमेश्वरम्‌ 11१ 
फटिति एपममाद् मनोरथः । कठति एव मया सुधियां पथः } 
बदति भाग्यवशादवरोकरित, स्तदनुदेवभवानभिवर्णिंत ॥ २॥ 
मधि तमीह मदीपति' शासनं, विकट. संकट कोटि चिनशिनं 1 
शुभकरं मद्दिसः गणघारणं श्रयत पाशं बिसं लिलचक्रिणम्‌ ११३११. 
नतजगञनतादितकासकं, दुरित दुर्गति दुःखनिवारकं |` ` 
सुरमणी रमणीयरमाद्रधि, हृदि दधेतमहं महसांनधि 1 ४ ॥ - 
चतुरचित्तचकोर मनोहरं नयति यो निजलोचन गोचरं 1 
रजनि जानि समं जिन ते मुखं, सिर मेदस्तं ्रभवं सुखं ॥५॥ 
विनत. पुण्य जनं वसुभायुरं, घन सुवणं धरं निधि सुंदरं ।~ 
निशमनाद्पि पुणयदरिद्रता, गमयते तव पादयुगं सतां ॥ ६ ॥ 
कचियुगेप्यसुरेमंिमामहा, प्रतिदता नतवेश सुखावहा । ` “ 
अपिनिद्धाध ऋतौसयितुःकरे, विबुध सिधुजकं किमशोपितं।।७। . 
शमयते तव देव वचोजं, ध वनवासिरुपानङ्‌ं । 
गमयते श्रयतां सकरंमरे, ऊ भ बुद्धिः कतामलं 11८1 ` 
हरति पुप्यधनं हदयाख्यान्‌ , मम सदेव सरागरि पूरथात्‌ । 
इति कृपापरतं परिपंधथिनं, जदि विधेहि निजं सुखिनं जनं ॥ ६॥ 
हदयमीश तवस्पृति धनतः सुबचनं रुणगान विष्यालवः 1 
वपुरुपाक्ननतो भगवन्निति, व्रिकरणी विमा जनिमेखिा ॥१०॥ 
इति खता फलनृद्विपुरी पति, भ॑विकलोक सु कोक दिवापर्तिः । 
दिशतु पाश्वं जिनोजगदुत्तमः, कुशलबुद्धि विासमसौमम ॥१९॥ 

` , इतिफख्वद्धिकमंडन पाश्वंजिनस्तोच' 
{ स ०१४६७ छि० संग्रह प्रतिः प्र २०४ ] 
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युगप्रधान श्रीजिनचंद्रसूरि शिष्य वा० -समयराज गणि 
गुस्फितावाचूरि सितं श्रीलिनङुशव्सूरि कृतं 
एकादश यमकमय श्रीशन्रुञ्खय श गार सार 


श्रीआदीरवर स्तवनम्‌ 


सिद्धाचख श्रीटलना छ्डासं मही महीयोमदहिपाभिरामं । 
असार संसार पथोपरामं नवामि नाभेय .जिनं निकामम्‌ 1 १॥ 


बृत्तिः--सिद्धाचकेत्यादि । अहं नाभेरपत्यं नाभेयः सचासौ 
जिननाभेय जिनमादिनाथ निकाममित्यर्थं नचामि स्तवीमि 
कीदशं नाभेयजिनं सिद्धोपरुक्षितोऽचरःसिद्धानां वाऽचलः 
शचरुञ्खयस्तस्य श्रीखक्ष्मीरेव खछना स्त्री तस्याः शिरसि छ्छास 
इव रलामस्तिरकष्तं ऽत्रटुप्त विशेष्यो पमांकारात्‌ शिरसीति 
ङभ्यते षवमन्यत्रापि ज्ञेय पुनः कीदशं मद्या प्रथ््यां महीयसी 
गरीयसी महिमा तयाऽभिरामः मनोक्ञेयः स तं पुनःकीदशं 
असारो योऽसौ सं सारोऽसार संसारस्तस्य. पथो मार्गस्तस्मादु 
परमतीति असार पथ शब्डोऽकारन्तोप्यस्ति । १॥ 
` -पुण्यप्रकाशं विभुनाभिजातं पुण्यप्रकाशं विञुनामि जातं 1. ` 
स्तुवेन तं श्रीभरतेन देवं शद्ुञ्ये श्रीजिन^ मारुदेवं ।। २॥ 
` @) श्री मरतेन देवं) न 


दादा श्री जिन्वसि ` १०५ 





वृत्तिः -पुण्येत्यादि 1 अदं शतंजये मरूदेवायाऽपतय 
माख्देवः श्रियायुक्तो जिनः श्रीलिनः सचासौमारुदेवक्च श्री 
जिनस्तंस्तुवे कीदशं विुस्वासौ नाभिल्व विभुनाभिस्तस्माल्नातः 
उत्पन्नस्तं पुनःकीदसतं पुण्यः प्रकाशयतीति पु्यस्तं पुनः 
पवित्रः ्रकाशस्तेजो यस्य स तं पुनःकीदशं भावम्रधानोनिर्दृशः 
विभुत्वेन जगत्त्रयसाम्राज्ये नाभितः स्थितिरयंस्यसतं अथवा 
विशरुः सवंब्यापीनो ज्ञानम्थत्केव चक्ञानं तस्याभिजातः स्थिति- 
यंत्र सतं पुनःकीदशं नताः श्री भरते नो भरतचक्री देवाः 
सुराश्च यं प्रति स तं, अच्रङुत्रचिदर्शस्तुवेन तं श्रीभरतेन देव 
मितिपारेस्तथाचायंमथंः विसुनासमर्यन श्रीभरतेन चक्रिणा 
नत नमस्कृतं पुनःकीदतं अभिजातं ऊुटीनं प्राज्ञं वा पुनः 
कीदशं द्यति करीडति परमानंदं पदे इत्ति देवस्तं । २॥ 


वसंतसुचै विमले परागे भव्यांगि, चेतोव वन संमदागे। 


नाभेय मीडे हरि मास नगे ॥ ३॥ 


बृत्तिः-चसंतेत्यादि ! अदंनभेयमीडेस्तुवे कीदतमामो रोगः 
स पवना नागःसपस्तत्र दरिगषूडस्तंत रिव ते उच्चं रन्नते परागे 
भ्रष्ट पचते वसन्तं निवसन्तं कि नामिन चिमे चिम नाम्नि 


(१) भमग्यांगि, २ साम 





१0८ दादा श्री जिनकुशरत्‌रि ` 


इक्ष्वाकु वंशोदय शेक. सूर राजस्व संचूरित पापपूर . । 
सुवण्णं नारीकं समान चेर सुवण्णनाखीक समान चेर्‌ 114). 

वृत्तिः ~ दकष्याजुवंशोदयेत्यादि । इक्ष्वाकु वंश 'एवोद्यशेट 
उद्याचलस्तच्र सूरइवसूरस्तस्य सं० हे -इक््वाक्कु० राज 
स्वशोभस्व चरिसुचने, इतिरषः, कीदशं संचरितपाप पूरो येन 
स तस्य संसुवण्णं तीखीकं ` स्वणकमटं तत्समानो वगो देहो 
यस्य स तस्य ॒सं० सुवण्णं वण्णत्वात्‌ सुष्टु शोभनां वरण्णनाली 
स्तवन श्रेणिय स तस्य सं० हे समशत्रुमित्र संमस्वभावाऽवकृष 
वद्‌थवाऽवद्विरंचिवन्नव इखाश्रीः स्तुति र्वा यस्य स तस्य सं 
अथवा -सुवण भव्य स्तवन अखीकमवद्यः स्यत्ति खंडयतीति 
ऽरीक स स्तस्य सं० माने अदह्‌'कारे वो चजरस्तत्समादरा 
वाणीयस्य सतस्य सं ॥ ७ ॥ 


कल्याण देहे न विकाशमान कल्याण देहेन विकाश मान । 
कल्याण देहेन विकाशमान कल्याणदेहेन विकास मान 111८1 

वृत्तिः-कल्याणेत्यादि ॥ श्रितो चियुक्तदत्यादीहजगति हे इन्‌ , 
स्वामिन्‌ त्वं शत्रु - द्रव्यभावमेदं  जयजाव्येकवचनमत्र कल्याणं 
ददातीति ` कल्याणदस्तस्य स; .हेकल्याण देहेन स्वण्णशरीरेण 
 विकासमानाः शोभमाना विगतः. कारो रोगविरोषो मानो 
ऽदह्कारश्चयस्मात्स तस्य सं०. कल्पो नीरोगोऽथवाकल्प प्रधानः... 
अणः शब्दस्तस्यसं० देदडपचयो यस्मात्स तस्य सं०ई रक््मीनंविः. 
स्तुतिः क॒ सखंतेश्वा ` समानोऽसदृशश्चस्तस्य. सं० सर्वो- 
च्छृष्ट खक्ष्यादि सत्वान्‌ कंठे कर्हस्यऽणंः ` शब्द 


॥ 


[2 
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सांघाति खंडयतीति यासा कल्याणदा हा वञ्ा यस्य स 
; तस्य सं० इतस्यस्ंस्य विकाशः प्रकाशः भकाश स्तद्वन्मानं ज्ञानं 


यस्य सतस्य सं ॥८॥ ,;, 

धितो चिसुक्तः सहसादसेन सगोत्र शवुञ्जय पुण्यसन्न 1 
धितौ विमुक्तः सदसा हसेन सुगीत्र शत्र ञ्जय पुण्य सत्र? ॥ ९ ॥ 
वृत्तिः-भितोचिक्तरिस्यादि पुण्यस्य सत्रोदानं यस्य स तस्य सं० 
हे. सुगोत सुवंशत्वं की सहसावलेन भरितः आश्रितः पुनः कीदशं 


" हसेन मोहनीयविशेषेण विभक्तो रदितःत्वं कीदृश श्राणको जातो 


ऽस्या स्तैभितः सिद्धः कम॑भ्योनिमुक्तत्वान्‌ त्वं कीदृशं विगता 
सुक्ता मौक्तिकानि यस्मात्स चियुक्तोयुक्तानामुपठक्षणमिहा किं 


, चनत्वात्‌ स्ंसाहसेन वर्तते इतिसदहसादसाः साधवस्तेपामिनः 
. स्वामी तस्य सं० अथवा सदनं सहः क्षमा सदसंमान संश्थैव॑ता 


भ्यांयुक्त इनः स्वामी तस्य सं सुगोत्रः सुपवंताश्चासौ 
शत्रू खयश््च युगोत्र शत्रूञ्जयः स एव पुण्यं पचिच्र' सलं गृहं 
यस्य श तस्यं ।॥ ६॥ 
सभाजितःसाधुगणेःसदायकः समाधिना व्रपभं महयमितं । 
सभाजित साध्रुगणेः सदायकः समायिनाहं वुपभं महामितं)९०॥ 
वृत्तिं सभाजित. इत्यादि । तं व॒पभमादिदेषं समाधि 
त्ासमादहिते मनसाऽहं महोमि पूजयामि तंकं यएवयकः 
स्वामी . सदा. निरन्तर साधुगणेः । सभालितः ` सेवितः 
पुनः कीं स्ाधुगगैः ॥ पृण्डितवुन्दैः सभा सुजितः 
,२, शच्रु। 
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सो च्छष्ट विच्ावच्त्वावर दायो दानं तस्य कं उदयौतो दाय 

- सहे दायकेन वत्त॑ते इति सदायकः पुनः की० समं समस्तं 
आधिमानसन्यथां नद्यति चश्चातीति समायित्ता हस्तं पुनः की० 
पेण धरण भातीति वुपोऽथवा वुपं स्मरं भनक्तीतिवुपभस्तं 
सदेरत्ययेरमितो सहामितंस्त' ॥ १० ॥ 


` वुपध्वजेन प्रयुखेण राजितः सन्नद्न धमं करौ न वाणधः 
-वुप्रध्वजेन प्रसुखेण राजितः तन्न्दनो धसक्रो न वाणधः ॥२९॥ 


, वुत्ति वृ पमध्वजंनेत्यादि 1 देसन्‌ विग्ेपन्चतत्वं नंद, 
। समृद्धो भवत्वं कीट्रश प्रधुञुखेन प्रवरेण ` वुपमध्वजेन 
 धम्मध्वजेन वुपरभवाहनेन वाराजितः शोभितः पुनः 
 कीटशः वुपभध्वज ईष्वरः अया छ्ष्म्या इनः ईनः चकरष्ण 
स्ततपरञुखा देवास्तेषां तेपुचा इनः पृञ्योयः स तस्यसं° 
, कामस्तस्यानजिः संमरामस्तं तस्फ्ति खंडयदीति राजित्तः नो 
` निपेधे घम्मोधनुः करेयस्य स नोधमंकरः धस्मशब्दो धनुर्बाची 
यदुक्तं ^ श्रीजिनदत्तसूरि पादः धरति धम्मं सवं निष्पन्न 
` मिति न बाणं दवातीति न वाणधोनशर धारको निष्कपायत्वात्‌ 
कीटरशास्त्वं १ सं तः प्रधाना चंदनायस्य सः अरत चक्रवरत्यादि 
शतयपुत्रवत्‌ त्वात्‌ धम्मकरोतीति धम्म॑करःनो हिसंः सएव बाणो 
वृक्षः विशेषस्तं धूनयति कम्पयतीति न वाणः! ११॥ 


र ॥ 


ध 
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महोदयाया दहित कोपमाय नवीन साजुद्र वराङ्ग भार । 
अनन्तसाराचर धीरवीर्‌ समापिहारी भव दाव दाव ॥१२॥ 
वृ्तिः-महोदयेत्यादि । हे वीन विशिष्ट स्वामिन्‌ विगत स्वामि 
त्वात्वं महोदयाय महाभ्युदयाय भव. कीद्शा महौ आहिता 
स्थापिता कस्य सूरस्य उपमा यव्र स तस्मे पुनः कीटशा साणु्र 
देह .छक्षणं. तेन वरमंगं चिभर्तीति समुद्रस्तस्य सं० दे अनन्त 


` सार अनन्तवीयं ऽचर दव धीरो अचलः धीरस्तस्य संबोधने 
दे वीर !. सुट, कंस्म॑शतर्‌, जेरत्वान्‌ त्वं न समाधिद्ारीन 


समापिहल्ता दां दान धम्म वदतीति द्गविदस्तस्य सं० ऽत्र 
सगति। १२॥ $ 
महोदयाया दितकोपमाय नवीन सायुद्र वरांग भार। 
अनन्तसाराचट धीरवीरः समाधिहारी भव द्व दावं ॥९३॥ 
वृत्तिः महोदयेत्यादि ॥ सदोदयं मोक्ष -अयते गच्छतीति 
महोदयान्तस्य सं० अदिते अनिष्टे कोपमाये यस्य स तस्य सं 
अथवा. अदितः -शचर्‌ ख्यः कोपः; कोधत्तंमीनाति हिनस्तीति 
हितास्तस्यःसं० -नचीनां सां -खक्ष्मीं शद -दपं साति 'ददातेति 
नवीन ` सागुद्रस्तस्य.सं० वराङ्ग मस्नकं तुस्य-भा कान्तिस्तय 
राजतीति ¦ वराङ्गस्तष्य सं° अनन्ता -मपरिमितासविनाशावा 


 सारं.प्रधानौ अचलां स्थिरा धेयं -रातीति अनंत० स्तस्य सं 


हे वीर ! हे पूज्य !.यद्वाविगता-इरा संसारे .ध्रमणंयस्मात्‌ सवीर 
स्तस्य सं° समेषां सर्वेपां आधि हरतीति समाधिद्ारीत्वं भव 
संसारः स एव द्ावो वनं तत्र दावस्तस्य सं०।*९३.॥ 





११य्‌ दादा श्री जिनकरयटसूरि 


एवंस्तुतो यमक्रमेद पर पराभि 

| | राभिर्मया विमल भोखपतिः पराभिः 
आदीश्वरो दिशतु मे कणं विटासं . १ 

| वाचां विचक्षण चकोर युधा सकाशं । १४ + 

इति श्रीशत्र जय श्र गारसार श्रीआदीश्चर स्तवन मेकादश 

यंसकरेः समर्थित भिद्सकारि श्री जिनकुशटलूरिभिः ॥ 

वृत्ति : द्वाभ्यां सम्बन्ध मह्‌ायमकमिदं]एवमित्यादि। एवमसुना 
प्रकारेणायिरेतार्ियसक भेद परम्पराभिः पराभि प्रकृष्टाभिः- 
मंया स्तुतः सन्नाद्रीश्वरो मे मद्य वाचां चिटासं दिशतु ददातु 
कीटश विरासं कुशं प्रधानं शट देतुत्वाट्ा कुश्स्तं कीदशं 
आदीश्वरः विमटशंः शतुञ्खयस्तस्यपतिः स्वामी कीट्श्व चि० 
विचक्षणाः पण्डितास्तं व चकोरस्तत्सन्तोपणे सुधाछयुकाशश्चन््र 
तृल्यस्तं कुशलमिति मीमो मीमसेन इतिन्यान्या देतत्स्तवनम्‌ 
श्रीजिनङशख्सूरिमिः कृतमिति खश्त्यते श्रीगुरु सम्प्र दायात्‌ ।1९४ 


इति श्रीशतर्य गारसारः श्रीभादीश्चर स्तवनावचूरिः 
छता श्रीवुह खरतरगच्छाधिप्‌ श्रीजिनमाणिक्यसरि 
` ... पट्रार्कार श्रीजिनचद्रसूरिराज शिष्य समय ` ` 
` राज गणिना ॥ श्चुमंभवतुः 1 श्री ॥ 
संवत्‌ १५१७ वषं फारुण सुदि १२ चन्द्रवासरे छिखिता श्री 
रिणी नगरे वा० नमहं गणिना ॥ । 


९ सुभारं। : 


परिशिष्ट (ग ) 


-%--8-- 


श्री जिनकुशलसूरि चतष्पदिका 
॥ ॐ श्रीमज्जिनङ्करुष्ठरि सद्गुरुभ्यो नमः ॥ 


रिस्‌ मिणेसर सो जयडउ । मंगर केलि निवास । 

वासव -व'दिय पय कम । जगद्‌ जु परइ आस 1 १॥ 
आसण तपि जपि जोगि द्द । जो समरदई सिरिसंति । 
तसुघरि सरवरि दंस जिम । सवनिधि नितु विसंति ॥ २॥ 
सतिकरण भव भय दरण । हरिवंसद सिणगार ! 

वन्निदि साम मनि चिम । नमह्‌ सु नेमिकुमार ॥ ३ ॥ 
मारः चिडारयण पासजिण । वलिजाड तुय नाम। 

जघु खशि कटिमदु गद । टख्डति विधन चिराम । ४ ॥ 
रामा माहि सल्क्खणी ! मन्नडउ तिसा नारि । 

जसुं नेदण सिरि वीरलिण। सटदिज्नद संसारि ॥ ५॥ 
पणमिय गोयमसासिगुरू । अचु गुर सोदटमसामि 1 

तसु संसिहि जे केवि गुरु । तिहि वंद्उ' सिरि नामि 1 ६॥ 
इणि प्रि समरस्य देवगुर । मदिम मदर्‌ फंद्‌ 1 

गाद्सु गुर आणंद भरि । श्रीजिणकुसल सुधिद्‌ ॥ ७॥ 
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सरं मंडल समियांणड गाम । घणकण कचण छ्ुसुमाखस । 
तहि निवस जेल्दागर मंति । जसुजस प्रसरद दरिदि यंति ।८॥ 
चन्द्र कुर चर पूनिमच'द ! वंदह्‌ श्री जिणङ्ुसट युणिद 1 
नासमंन््‌ जसु महिम निवास । जो समरट ततु पर्‌ आस ॥६॥ 
जइतसिरी सुकलीणी नारि । तस्ुधर मण्डिणि अति सुचिचारि। 
तासु पुत्र करमणृ इय नास । सहजिहि जसुखत्तमपरिणाम \1१०॥ 
भद्‌ देखि खणिखेखड्‌ गेलि । सयणु माद्‌ मन सोदण वेदि । 
जिम जिमसो परि वाधड्वाट। 


तिम तिम मदियदछि हरप विस्रा 1 ११॥ 
देखहु एवद्‌, पुण्य पयोर । वय खड पुणि बुद्धि धोर्‌ । 
अन्नदिवसिजिणससि गुरुसंगि। कु यरसुचटियड संजमरंगि ॥१२ 
तडघरि आयी जणणी पाय । पणमिय पय इसो मन माड । 
कथनि तुम्दारद छ्यु दख । अच मति देज्यो कांई सीख ।॥१३॥ 
ताम जणणी ताम जणणी भणड्‌ सणि वच्छ 

विहारी तुहवयण्हुं अच्छं । जीव जीवलाचन्न मंदिर ॥ 


तड वार्ड भोकड स्हियतसि । य चिन्वु कह कहवि सुन्दर । 
ज तउ मग्गड दिक्खसिरि । इय मह मनि न समाद्‌ 1] 
जापर कह . किम रहड्‌ । गयद्‌ तुय. सिरिथाड ॥ १४ ॥ 
तडं छ्ुडड गरुयउ ब्रतभार । वच्छवहंतड जाणड्‌ सार 1 ` 
वृषभभार व्रषमभे उपड । बाद्रूए ते अधविचि पडड्‌ ।। १५ 
रहि रदि कड कावड खागि । जं तुय मावई तं तुय मागि । 
परिणाचिसुं वर उत्तम नारि । सुख भोगवि रतपाखडह सारि 11१६ 
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 अम्ददृद दती मोटी आस । इण परि मेल्दद कांड निरास 1 
हयइ पुत्र ऊुख्वंता जेड । सात पित्ता मनि चाल तेड 1 १७ ` 
थोडा मादि.कह्य, मइ घणु । पृद्धि वच्छ हिव मन आपणू। 
जयतसिय तव वोखी रही । कु यरि वात तव निश्चरु कदी ।१८। 
अहह दिखाडिय जइ तद छोभ। तिणि युम चित्त न जगवड खोभ । 
पड छोहनिणि सुस्तिय वेह । सा किमि पाडड पत्थर रेह ॥ ९६.॥ 
लोक मादि जे कियद्‌ भोग । अतरग ते जाण्या रोग। 
नव नव परि जे जगडंत । भविः भवि आपद दक्ख दुरंत ॥२०॥ 
किंहां कवु दड' कण तु! मात ) कुणु परियणु वंधव छकुणतात 1 
दिय चिचारी जोवड मात । मायामय सहु देखउ तात ॥ २१॥ ` 
कूड कपट नट विट संबन्य । द्रोह वंच मद्‌ मूच्छां व॑ध । 
भविभमतां मई कीधा सही । दीक्षाविणु तसु ओपध नदीं ॥२२॥ 
जग आवद्‌ जग जायई तोड } आवत्त जात न पूर्ठइ कोई । 
आहर जार दृम्दद करई । धुण्य विण्‌ ओडाछ्ड फिर । 
मदं मन कीधडदद आपणुं । रणिचडिया केदड कांप । 
तोरदवचनि करी गृह्‌ व्याग । काराविसु सुकृतंद्‌ संभाग ॥२४ ॥ 
माई मनाविय तिणि करि वुद्धि । निह्वय एकमनां चद्‌ सिद्धि 
दिव कृ यर ऊतावछ यदं 1 चड स्रामदणी ततखिि थर ।॥२६॥ ` 
ताम धव मंगछ रवर । मन मेल्हद्‌ हरपि.अंरूर । 
चाज तिविल तर नीसाण । पड मोह भूमिपति भ्राणा। २६॥ 
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तरल तुरंगम चडई कुमार । अगि अनोपम तयु सिणमार्‌ । 
सिरिवरि सीकरि त्र उमा । पाद द्रण उतार्ड वाट २७ 
माइ वधावेष दियइ आसीस । कर्मण नाम तस्ुप्रति सीस । 
कमि नरनारीचाल्यू-सद्र । तिणिखणि विरच्य घमस ॥२८॥ 
सारगि पमि पमि नाटकस्य! दुपरिदहि पसस्द दांत जरग । 
दान सूर अुधाचकं वृन्द । इहं विहं पूग सन आगगंद्‌ । २६। 
जेल्हापुत विस्तरि गुरूपासि । आवड गुरूअद्‌ मन उद्टासि । 
तसु संगमिदरषिड गुरू सोह । पात्रलाि नहु रीजद्‌ कोड्‌ ॥२०॥ 
विविध रूपितदि मंडियनंदि । गायड्‌ गायण नव नव छदि । 
ध्यानजलक्णिभाहूतिअन्यान । कीजद्विखजव सरसवध्यान ॥२१॥ 


५ 


।। भास ॥ 


जोखिय सिरि जिणचंदगुर । खाडण तरि कर्मण रूपिसुर । 
सजन मेखावड्‌ आवियउए । संयमसिरि नड परणाविडए ॥३२॥ 
कुसखकित्ति तसु नामूर । जगि जंगम सोहग ठामूए्‌ । 

नारि दियइ तवचाचरीए । गुरू गरूअडि दहदि सिसंचरीए ॥३३॥ 
सहज मनोहर सरि करिए । किर करहि कोटर अवतरीए 1 
कडि कसमसत पटोठडीए । किचि गायद्र भंभर मोर्डीए ।1२४॥ | 
उरख्ियि ठकहकद हारूए । पमि नेउर रण भाण कारूए । 
वाला ताला रसि रमडए । खरकत करि ककण चूडमए ॥३५॥ 
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कटि गव्मं सुकमारतल्ु । धनखावन्न धनदीटाभवतु 1 
छडदिवरंमिर्हिं छखियमणि 1 चिवि जोग टगमग नियनयणि ३६ 
सूय कञतिग देखि करे । तर पटूतड आपण आप घरे । 
सुद्दगुरूवासिर्हि महमश्चरए । 

शुरू दरिदग ऊुसटिग मुनि रहए ॥ ३५ ॥ 
सो खघुमुणि वर युद्धाचार । विनय धिवेक व्रिचाराधार। 
नमद खम्‌ खामड सविदीस । एवह पन्न खाद सीस । ३८ 
ठामि ठामि पाम्‌ सोभाग। तघुवरि खोक धरड अलुराग। 
गुम आपद्‌ वियाआपणी । थानकि कुण ने करद्‌ थापणी ॥३६॥ 
पापभीरु सरसि सोमाकार । जो साधद्‌ तपु कििरिया सा। 
चाय्रप्रायरिय क्रमिकीघटसोद । पुम्निर्हिगल्जडिवदटां होड ।(४०॥ 
शुरुमनि मानिड सो गुणवत । जाणिय मिय जीविच पञ्ञंत। 
पाटसीख आयसियह दैड 1 आपणि सरग घुख माणे ॥४९१॥ 
शुर आप सकरण साणंद्‌ । धी रनेन्द्रचन्द्रसूरदि। 
सूरिर वटु जप ताम । श्रीजिनङृशटस्ूरि इहु नास ॥४२॥ 
मवलदटनियि ऊतारण धारि । श्री चिनचंद्‌ युणीसर पाटि। 
माणिक जिमनव्र सोवनवाटि । सोददसृरिसुयुनिवस्थादि ॥४३॥ 
जञ मंडिय खंहिय वंमण्ट। खण्डिव पाखण्डटिय पपरंट। 
जो जगिजागड तेजि पवंट । मोरा निरि पाटद्‌ दंड ॥ ४४॥ 
स्यगिरि पत्वणु सद सागहदंद । दमवरः चरत लेट्य छीदंट 
नूर्न जिगि जीचड मोह । शास्तन चंग चटाविय सोद 1 
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न 





ताम मान मायाह कार । छइ पुता ते धिक्षार । 


मूर्ख कायर जेय असार । कह किम पाम्‌ ते जयवार ।\४६॥। 


धमधमंत जिमि धरियड कोप । खमा खडगि तस कीश्ररलछोप । 
दणि परि सुभट पड रणखेत्रि } तरुवरपान जेम धुरिचंत्रि ।४७।॥ 
मयण महनिणि हेखामाटि । दादा हणियड दहियड कपारि । 
ब्रह्मतेज महिमा सा जाणि । खीजद्‌ जं वदख्वत्त विनाणि ।1४८॥ 
सुदि मूद्िद आवद अन्यान । न्यान ल्कुटि तसु फंडिड धान । 

समकितिसिरिजिणिकौीधड वाड । भागउ मिध्यामतमडवाउ ॥४६ 
इणि परि मोह सेन भंजेवि । दहदिसि जय जय कार ख्हेवि । 


` जयत्रहस्त जगि उद्य सूर । गच्छराज परिपा पूर ॥ ५० ॥ 


अचारिज तरुणग्रमसूरि 1 जिणि थाप्डिजिण शासण सूरि । 
क्रिवि वाणारिय किवि उवञ्छाय किवि दकिखिय उत्तमङुख्जाय 


संघपति जिणविवपतिह्वा । विजयवंति जिणि विदहिय चिसिद्रू । 


मानतु ग सित्त्‌*जय संगि । हय विहार जु वुद्धि प्रसंगि ॥ ५२ 
अवरवि कीधरा जे उपगार । तिह हंजाणु संख न पार. 
जीहं सदस जउ युक मुखहति । तउतघुगुणपरिमाण छृहंति ॥५३ 


 संयमसिरि उरमडचिहार । नव कर्पियदहिं जो करद्‌ विहार । 


खरतरगच्छं राय सिगार । पा्ड्‌ पूरव रिपि आचार 1 {घ 
जुगप्रवान कमला श्रीकंत । उत्सच्रह परिहार करति । 

सो मुणिवर पयडंतउ तत्त्‌. । सिधु देश विहरयतउ पत्त. ॥ ५५ 
अन्तसमय जाणिय तदहि ठाई । ध्यानि मोनि तपि जपि चट्‌ था 
सो सहगुरुमर कसमख धोद । देराउर पहूुतड सुरखोई ।॥ ५६॥ | 
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तदि थानक थाप्यड धिरथूभ । सेवकरई जण वडा उभ । 

- रन्नत्रय मारोपी चिहां । जे पूजड सिदां कृपण किह) ५७ ॥ 
ूलिमद्र ` वयरादिक जेय । सरगिगया जिम नमियड तेय । 
धूमजेम जिणगणदरकेर । ईहां पुण तिम मधर्‌ फर ॥ ५८ ॥ 
जसु तेरह सतत्र जम्म । छता सिरि संयम धम्म । 
पाटणि सतहुत्तरइ जुपाट । नवासियईं जसु सग्गहवाट ।।५६॥ 
भूमंडलि सम्गि्हिं पायाछि । सचराचर जगि इणि ककिकाटि । 
असुप्रताप नवि मानद जोह । मह नयणे नहु दीठ्ड सोई 1६० 
निधन र्दद धणधन्न खुवन्न । पुण्ण दण पाम्‌ वहुपुन्न । 
अयुली पामडइ सुखसंतान । एकमनां, करतां प्रु ध्यान । ६९ ॥ 
म्रुसमरणि आपद सविगटद । श्रेयशांति सवि संपद मिटद्‌। 
आधि व्याधि चितसताप । सविदांडद्‌ नहु मंडदव्याप ॥(६२॥ 
पाप दोप नचि ठागड तांद । श्रयुदरसणि  उतकंडा जांद । 
सेव'तह सुरतद चियद्ांह ।द7टिद निष्वय मर्द वाहु ६३ 
विस चिसदर विसर ननाह 1 मूतप्र तप्रह्‌ व्य तर. रह 1 
भ्रु नामि तेद न करदपीड । भाजई भवमय भावरि भीड 1६४ 
रोय सोग सविनासड दूरिद अ धकार जिम उगद्‌ सुरि। 
मूरुख फीरी पंडित याइ । प्रयु पसाइ सवि दुरिय पुखाद्‌।६५॥ 
दिनि दिनि लिनशासनि उयोत 1 जहि प्रमु चेद्ध भवसागर पोत 
सो जगवर मद" भेदयउ आज । 

रिय रसि सवि कीषा फाल ॥६६॥ 
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। भास । 

अजवरंगणि सुरतरु फलियड । चितामणि सद करयटि कछियउ 
उदयडउ परमाणेद भरे । ,आजजीह मद धन्तिय गणियद्‌ | 
जुगपवरागम जद मइ थुणियड । चन्द्रगच्छं महिमा निख्डणए ६ 
काद्‌ करहु प्रथिवीपति सेवा कांड मनावड देची देवा । 

विता आणह्‌ काद्र मनि! वार वार इहु कवितु भणीजः 

श्री. जिनकरुशख्द्रि समरीजंद्‌ । सरद काज आयासविणुं ॥६८॥। 
संबतच्द्‌ इगासियवरिसिर्हि मदिकयादण पुरवरि मनहर सिर्हि 
अजियजिणेसपसायवसि 1 कियड' कवित हुं मंग कारण । 
चिघन हरदं पर पाप निवारणु । को म संसड करहमनि ॥६६॥ 
जिम जिम सेवइ्‌ सुरनरराया । श्रीजिनङकुशद्युणीसर पाया 
जयसागर उवाय तिम । इपर जो सुहगुर गुण अभिनद्‌ । 
रिद्धि समरद्धिहि सो चिरुनंदद । मनवंदित फटतसु हवदए ॥७०॥। 

इति श्रीम.गप्रधान श्री जिनकुशटसूरींद्राणाम्‌ 
चतुष्पदा सप्ततिका संपूर्णा 

श्री जयसागर महोपाध्याय छता ॥ श्री जिनसिहसरि :-- 
` शिष्य पण्डित हेममन्दिर सुनिखिखिता सुखाय ॥ श्री ॥ शं 1! 


ब 


परिदिष्ट (घ) 


क: 


` श्री जिनङुशलष्रि ' अष्टोतरद्त स्थाने 
स्थुभनाम-गभित स्तवनम्‌ 

वंदीजई , सद्गुरु वरदायी, `श्री जिनकुशलसूरि `सिरदार ! `` 

महीयल महि-मोटद्‌ - दाव, दीपद जिम पूरव दिनकार ॥ ९ ॥\ब०॥ 
{मूल धुभ देराउर महीयल, गुण गिखूयो श्री गाम गडा । 

परता पूरद्‌' परति पगि पि, पर उपकारी परमद्याल ॥ २ ॥वं०॥ } 

महिमा्वंत अधिक सुखुताणई, उब अनोपम छइ अधिकार 1 

सीधपुरड्‌ समक सच वायउ, नयर किरहोरद नठेसरहार 1) ३1 ` 

जैसलमेर सकट जोधाणड, नागोरद्‌ प्रणम नर बृन्द्‌ 1 

मेदनीतटद्‌ देधी मन उल्सः, देवलवाडद्‌ जाणि-दिणंद ॥ ४॥ वं ॥ 

उग्रसेनपुर पटण्‌-अख्वर, अमरसरइ' अउरंगावाद्‌॥ . , ,) 

नडुलाइ्‌ वद्ध नपुर नबहर, उ्योतनपुर अम्मदावाद्‌ ॥ ५ ॥ वं । 

सागानेर विहार सुरोमित, माल्पुरई मनमोहन खूप । ` 

जयतारणि अरियण सहु जीपदः माव धरीनद वंदे भूप । ६ 1 वं॥ 

किंसनगषटद्‌ वल्यतर कहीयद, राज गदृद चंपा रतलाम । - - 

समीच्ाणडद्‌ सोभित अति सोइ, साचोरद्‌ सारे सव कराम -11७॥ चं ॥ 

सोचनगिरि मंडण सीरोदी, नूतनपुर नित चटृतउ नूर । 

पून सेनर्‌जद पद. पकज, सूरत्ति वदु -उगत मूर ॥८॥ वं. 

गिस्नारड तुमः गुण सह गाव, जावद्‌ दख दोदग मंनाछ 

.दीवनगर देच्यां तुम दरसण,- मागी फलद मनोर माल ॥ ६ ॥;वं ॥ 
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इईंडर धंभ अनोपम ओपई, आसोपड्‌ सुरतरं अवतार । 

पुर खंभाइव पाटण पाली; दिष्टी गढ दउलति दातार ॥ १० ॥ वं ॥ 
सांगङ्डर वीरमपुर मनहर, अ जारड मन॒ अधिक उल्टास । 

भेली बात करड भुजनगरड, मंडी मंदिर महिम निवास ।१९१॥ वं ॥ 
लखपति महिमपुरी राहोरदः वंदइ कर जोडी वड गात । 

सेहरड मांहेदाखिद्र भंजद, अजमेरदई मोटी अखियात ।॥ १२ ॥ बं॥ 
पूग जगल पूनासर प्रमु, पटहुचाड इ सव बात प्रमाण । 

डिडआणड आनई सहु डेरइ सेरगटइ सवकड सनमाण ।९३॥ व। 
फतत पुर बहु फर फूल करि, पूजई गुर पद पद्कुज सार । 

भावभगति भटनेर सलौ विधि, फड्वधिपुर फटीयड सहकार ॥९४॥. 
मडीचक्त सुधान मरोटद्‌, अमरकोट मानई सहु आंण्‌ । 

संवर कम्ब मद सदगुरुना, सेड्‌ पद युग चतुर सुजाण । १५ ॥ 
दुखभंजन कहीयई देवीर, ग्वाङेरड्‌' कटीयद्‌ गुणगेह । 

सलहीजडइ सिरवाडि सिरु जह, दैखी विकसद्‌ सारी देह ॥१६॥ चं ॥ 
विक्रमपुर चडखी बीजापुर, खीमसरह प्रणम्यां नितु सेम । 
बाहडमेर सनूर विशाढ, पहुकरणडई पाल्दणपुर मेम ।॥१७। वं ॥ 
चंद समान कई चन्देरी, तोडड वंचित चइ ततकाल। ` 

क भलमेरु सकर सुखकारकः सहर रिणी माहे सुविशाल ॥१८॥ वं ॥ 
सरस धन वरस सेवक धरि, छृणकरणसर रीर विलास । 

खरौ चात कदां खेजडई पचीयाखड्‌ नितु पुण्य प्रकास ॥(९६॥ 
देवीखेडईइ दुसमण फंड, सद'भर पूरह्‌ सगा थोक । ` 
भ्ठ रायपुरई जस रुकः, राधनपुर यड्‌ वंदित रोक ।! २०॥' 
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मउजं करइ सेवक नईं मेवद गुःदव चइ सदगुर गुणर्वत । 
सारणपुर सुणीयई सेत्रावद्‌, जयतपुरद' जुगवर जयवंत ॥२१॥ वंणा 
वीलाडह वदु बडदुंदइ, पीपाडद्‌ जप्त प्रवल पड. । 

कामित दायक्र कापरहेडद, दुलियां दुख गमाडड दूर ॥२२॥ वं ॥ 
लाम घषणउ यः सुगुरु र्वेरइ, वाठरयद् तिमर सुखवात्न 1 

कौरति मधिकौ कु डकी कहीयड, रोहीठ पिर सुणियउ रहवास ॥२३॥ 
महर करी महाजन प्रतिपालड, संमालइ निज सेवक आय । 

सुप्रसन्न होवह सानिवक्रारी, पेंडीयां अटवी पाणीपाय ॥२४॥ वं ॥ 
आसति मधिकौ जे मन आणी, चरणक्मल सेव्‌ चित्त काय । 

पहं घरिनवनियि हवई ततखिण, कठिभ निरमठ सुजस काय 1२411 
चेड दरवार दोपी दुरजन, करि न सकड कांड भुंडउ काम । 

सद्गुर सुनिजरि करि सेवकनी, महीय मांहि वयारदं मांम ॥२६।्‌॥ 
परव दक्षिण उत्तरं परिवम, जीति सकंठ त्रिं ोकई जास । 

एक अनेक प्रकारं ण जुगि, ईहक जननी पूर अपि 1 २७ 7 वं ॥ 
तीर वहइ जिहां वखतर तट, तेज अप्नम कखकद्र' तरवारि । 

जछख्वट थख्वर जंग माहि" एवौ ठामडअ तुं श्रावारि ॥ २८7 वं॥ 
पाठक श्टङ्ितकीरति' पसायद, राजहर वंदड घरि राम । 

अद्भात्तर सड नामं अद्भूत, सुल सम्पति होक सोभाग ॥२६॥ वं ॥ 
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